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उपदेश-मञ्जरी का घाककथन 


उपदेश का भहत््व--- 

मानव-जीवन का चरम लक्ष्य ज्ञान-प्राप्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना है! 
बिद्ययाऽमृतमऽ्नुते' (यजु०) इस पावमानी भगवती के शाश्वत उपदेश के श्रनुसार 
ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है । यह श्ञान-प्राप्ति मानवेतर योनियों में कदापि 
सम्भव नहीं है। मानव-योनि में भी यदि योग्य ज्ञानी धर्मात्मा गुरु न मिला तो ज्ञान- 
प्राप्ति कदापि सम्भव नहीं है। ज्ञान-प्राप्ति के दो प्रकार के साधन होते हैं-- 
१. छ्य और २- श्रव्य । इन दोनों से भद्र ही देखने श्रौर भद्र ही सुनने की प्राथना 
बेद-मन्त्र में की गई है- 

भद्र' कर्णेभिः शइशुयाम देवा भद्र पदयेसाक्षभियजत्रा: । 

अर्थात्‌ हम शिक्षा में परम साधनभूत कर्णेर्द्रिय और नेव्रेन्द्रिय से सदा 
कल्याणकारक सत्य वचनों को ही सुनने और शिक्षाप्रद कल्याणकारक दृश्यों को ही 
देखें । योग्य गुरु के प्राप्त होने पर ही मानव दूसरा जन्म होने पर द्विज कहलाता है, 
श्रन्यथा एक जातिज होने से शुद्र ही रहता है। शास्त्रों में जन्म देने वाले पिता से 
ब्रह्मद =ज्ञातदाता गुरु को ही बड़ा बताया है । यद्यपि सब जीवों का श्रादिगुरु तथा 
मूलशिञ्षक परमेश्‍वर है। उसी के उपदिष्ट ज्ञान को मनुष्य गुरु-शिष्य परम्गरा से 
पढ्ता-पढ़ाता रहता हूँ १ पुनरपि गुरु या उपदेशक का स्थान कम नहीं है। सांख्यदर्शन 
में बहुत ही स्पष्ट कहा गया है-- 


उपदेइयोपदेष्टुत्वात्‌ तटसिद्धि: ॥ सां० ३ । ७६ ॥ 
इतरथाऽन्धवरश्परा ॥॥ सा० ३। ८१॥ 


अर्थात्‌ योग्य शिष्य तथा योग्य यथार्थोपदेष्टा गुरु के होने पर ही ज्ञान-प्राप्ति 
होने पर मुक्ति की प्राप्ति होती है । ग्रन्यथा ग्रन्ध-परम्परा होने से अन्यथा ज्ञान 
अथवा मिथ्याज्ञान होने मे मुक्ति कभी भौ नहीं मिल सकती । महाभारत के युद्ध के 
वश्चात्‌ श्राप्तपुरुष, ऋषि, मुनियों के न रहने से हमारे देश में श्रर्घपठित, भ्रल्पपटिन्न 
तथा घ्रभिमानी ब्राह्मणों ने स्वार्थबश ग्रन्धपरम्पराए प्रारम्भ क्रीं । जिनका परिणाम 
बिगड़ ते-बियड़ते यह हुआ कि आज मानव अत्यन्त अधमावस्था को प्राप्त होकर 
आनव-जीवन को निरर्थक करने में लगा है । और पागलों की भांति पुष्पमाला को भी 
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सर्प इत्‌ प्ररित्याज्य समझकर ज्ञान से विमुख ही नहीं हुआ है, प्रत्युत ज्ञान का डटकर 
प्रतिहृन्ड्री बनकर मुकाबला करने में लगा है। ऐसे व्यक्तियों को समझाना कोई 
साधारण काय नहीं है । 


लक लिन 


महषि दयानन्द से इस शोचनीय दशा के विषय में किसी ने पूछा-- 


(क) “इस पागलपन का कोई उपाय भी है या नहीं ? तो मेरा उत्तर यह 
है कि यद्यपि रोग बहुत बढ़ा हुआ है, तथापि इसका उपाय हो. सकता है । यदि 
परमात्मा की कृपा हुई तो रोग असाध्य नहीं । वेद र छः बहनों को सी प्राचीन 
बुह्लकों के भिन्न-भिन्न भाषाधों सें श्रनुवाद करके सख लोयों को, जिससे 
ग्रनायास प्राचीन बिद्याश्रों का ज्ञान प्राप्त हो सके, ऐसा यस्व करना 
बाहिए मेरे जैसे एक निर्बल मनुष्य के करने से यह काम कंसे हो 
सकेगा ।” (उपदेश ० ज्योदश०) 


(ख) महि ने सच्चे उपदेशको की श्रावशयकता बताते हुए स्वयं कहा था-- 
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' ्ा्य-घर्मं की उन्नति के लिए मुक जैसे बहुत से उपदेशक आपके देश में 
होने चाहिए ।” (उपदेश० १५ उपदेश) 


इसलिए व्रामिक, यथार्थोपदेप्टा, ग्राप्तपुरुषों के उपदेश का बिशेष महत्व | 
द्वोता है, जिनसे मतुष्यों का अज्ञान दूर होकर ज्ञान-गंगा में स्नान करने से कायाकल्प | 
हौ हो जाता है। 
सर्हाष दयानन्द के उपदेश का सहर्व-- | 
वेदविद्या के पारङ्गत, परम योगी तथा सानब-मात्र के परम हितिषी ठ 
दयानन्द की वाणी कैसी श्रोजस्विनी तथा गम्भीर थी, यह तो स्वयं श्रोता ही जान 
सके थे। किन्तु महधि-जीवन की घटलाओं तथा तत्कालीन विद्वानों के लेखों से | 
उनकी ज्ञान-गरिमा तथा वाग्मिता का स्पष्ट दोघ होता है। महर्षि की पबित्र बाशी | 
का ही यह. प्रभाव था जो महा नास्तिक मुंशीराम आस्तिक ही नहीं. बने, किन्तु 
स्वामी श्रद्धानन्द बनकर सह्दषि का जीवन भर यश्ोयान करते रहे। भौतिके-विज्ञान | 
के चमत्कार से चम्तत्कृत पं० गुरुदत्त कों भी महषि'फे उत्तरों से मिरुतर होना पड़ा 
झर महूषि की श्रन्तिम लीला को देखकर तो सब ग्तियों का ही समू उन्मूलन 
हो गया । तहसीलदार अमीचन्द, जो सभी दुष्कर्मो में ग्रस्त था, महर्षि के एक वाक्य 
खै ही उसका जीबन बदल गया । महुषि की वाशी को खुन-सुन कर ईसाई मत के 
दादरी श्रीर मुस्लिम मौलवी खड़े-खड़े दान्तों तले अंगुली दबाया करते थे। महषि की 
खर्शी में सत्यता, मधुरता, हितभावना तथा ग्रोजस्विता का अपूबे मिश्रण था । 
जिस को सुनकर न केवल सज्जन पुरुष ही नतमस्तक हो जाते थे, दुर्जन भी उनके 
आगे थर-थर.कांपने लगते थे, उनके सभी हौसले परास्त हो जाते थे। श्रनेक बार. 
-  महृि के प्राणों के घातक महि की हुंकार से ही पलायन कर गए । दुइचरित्र 












(BE) 


महिला प्रों की कुषित ्रात्माश्रों में महस के वचनों से ही पवित्रता के बीज अंकुरित 
हो गए । ऐसे महर्षि के उपदेशों का आज भी क्यों प्रभाव नहीं होगा ? उनकी वाणी 
शै निकले वचन तथा लेख सदा ही मानव की गहन गुफाओं में व्याप्त आन्ति, 
्न्धकार को छिन्त-भिन्न करते रहेंगे श्रौर ज्ञान-ज्योति को जगमगाले रहेंगे । 

महि के उपदेशों तथा उनकी वाणी की महत्ता ऐसे पुरुषों द्वारा सुनिए 
जिन्होंने उनके दर्शस करके उपदेशों का पीयूष साक्षात्‌ कानों से पिया था-- 

(१) “स्वामी दयानन्द जी उत्तम रसमय वाणी के वक्ता थे। उनकी वाणी 
गम्भीर थी, उसी प्रकार उनकी भाषश-पद्धति अत्यन्त मामिक व कभी कभी श्रालं- 
कारिक हो जाती थी । इसी कारण उनके भाषण सुनने हेतु एकत्रित श्रोतागरण 
तल्लीन हो जाते थे ।” (महादेव गोविन्द रानाडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई की 
आत्मकथा से) 

(२) “कई भाइयों ने मुझसे पूछा कि जव सत्यार्थप्रकाश जैसी पूर्ण 
सिद्धान्दों मे ओतप्रोत पुस्तक मौजूद है तो महषि के व्याख्यानों को प्रकाशित करने 
की क्या आवश्यकता है ? मेरा उत्तर यह है कि इन व्याख्यानो में कई नवीनतम विषय 
ऐसे हैं, जो कि सत्यार्थप्रकाश के कई रहस्यपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालते हैं भ्रौर 
श्ार्यसमाज के कई सिद्धान्तों को श्रथिक सरल बना देते हैं ।******** मेरे विचार 
सें थे व्याख्यान सत्याथप्रकाश की झुसिका का काम देंगे और श्राय नर- 
नारियों को संजीवनी बुटी का काम देगे। मुझे दुःख है कि महषि के सभी 
व्यास्यानों को लिपिबद्ध नहीं किया जा सका । यदि प्रत्येक व्याख्यान का इन पन्द्रह 
व्याख्यानों की तरह खुलासा हमारे लिए सुरक्षित रहता तो कई शङ्काएँ, जो प्रायः 
भ्रायं भाइयों को सिद्धान्तों के समझने में पैदा होती हैं, वे न होतीं ॥” 

(स्वामी श्रद्धानन्द) 
मं्हाष के उपदेश तथा वत्तेघान के उपदेशों को शेली में घ्रन्तर-- 

महपि दयानन्द के इन उपदेशों से स्पष्ट है कि महषि विषय का निर्धारण 
करके उसी का प्रतिपादन किया करते थे। श्रौर दूसरे दिन भी उसी विषय से 
सम्बद्ध शङ्काञ्रों का समाधान किया करते थे। परन्तु आजकल उपदेशों की शैली 

महषि से भिन्न हो गई है। वेदोपदेश नाम से कोई भी मन्त्र पढ़ा और उपदेश 
प्रारम्भ कर देते हैं। छसका मन्त्र से कोई सम्बन्ध है या नहीं इसका ध्यान नहीं 
रखा जाता । केवल मात्र श्रोताओं के मनोरञ्जन करना श्रथवः उनका ध्यान प्राक्कृष्ट 
करना मात्र ही उपदेष्टा का प्रयोजन होता है । भ्रथबा उपदेश में यह भी देखा जाता 
है कि वक्ता ने मन्त्र के किसी श्रथवा किन्हीं पदों को लेकर ही समस्त उपदेश 
कर दिया, चाहे वह प्रर्थं मन्त्र के दूसरे पदों तथा देवता से संगत हो या नहीं । 
मन्त्र के प्रतिपाद्य विपय देवता की तो प्रायः उपेक्षा ही कर दी जाती है। 
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वेदोपदेशकों तथा पुरोहितं को योग्य है कि वे महर्षि की शैली को ही उपदेश 
के लिए अपनाएँ॥ यह तो ठीक है कि महर्षि की शैली को अपनाने में भूरिश्रम 
की श्रावश्यकता होगी । एक विषय के उपदेश के लिए शास्त्रों का अ्रध्ययन तथा 
गम्भीर चिन्तन भी करना होगा। किन्तु बेदों का गौरव तथा मानबे-हित महष 
की शली में ही निहित है। ग्रन्यथा बेद का तो नाम मात्र ही रह जायेगा, उसके 
स्थान पर पौराणिक शैली ही श्राजायेगी । ायोँ को इसके लिए सतर्क एबं सजग 
रहना चाहिए । 
उपदेश-मञ्जरी का परिथय--महषि-दयानन्द महाराष्ट्र के सुप्र सिद्ध सुधारक 
महादेव गोबिन्द रानाडे एवं श्री महादेव मोरेश्वर कुण्टे रादि सज्जन पुरुषों के ्राग्नह 
पर पूना में श्राषाढक्कष्णा १४ मंगलवार तदनुसार २० जून १८७५ ई० को पचारे थे 
प्रोर उनको बिट्वुलपेढ में शंकर सेठ के भवन में ठहराया गया था । महषि की जीवनी 
के विख्यात लेखक स्व० पं० देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय के श्रनुसार महषि के व्यास्यानों की 
भ्यवस्था बुधवार पेठ के भिडे के बाड़े में तथा कॅम्प में ईस्ट स्ट्रीट में की गई थी | 
बहृषि ने कुल ५० व्याख्यान दिए थे। इनमें १५ पूना में शेष कैम्प में । मुखोपाध्याय 
के अनुसार इन सभी. व्यास्यानों को लिपिबद्ध करके स्वयं रानाडे ने मराठी में छपवाया 
था । कालान्तर में १५ व्याख्यानों का हिन्दी में अनुवाद कराकर 'उपदेश मञ्जरी” के 
नाम से प्रकाशन हुघा । गोविन्द रानाडे की पत्नी रमाबाई ने भ्रपनी झ्ात्मकथा में 
लिखा है-- “स्वामी जी जब पूना श्राए, तब से उनके प्रवचन प्रतिदिन भिड़े साहब के 
दीवानखाने में होते थे। सन्ध्याकाल के दो ढाई घण्टे इन प्रवचनो को सुनने व वहाँ 
की व्यवस्था करने में व्यतीत होते थे ।” 
श्री पं० शंकरदेव विद्यालंकार के अनुसार सन्‌ १९१५ में गुजराती भाषा में 
'दयानन्द स्वामी न्‌ स्वरचित जीवन वृत्तान्त” नामक एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी । यह 
` मराठी में छपी एक पुस्तक का ही रूपान्तर थी । इस पुस्तक के 'प्रामुख' के लेखक श्री 
मुखोपाध्याय कें ग्रनुक्षार पूना के व्याख्यानों का विवरण उसी समय ग्रर्थात्‌ १८७५ में 
ही श्रीगरोश जनादन आगाशे बी० ए० ने मराठी में लिपिबद्ध कर लिया था, जो उस 
समय पूना के हाईस्कूल में सहायक मुख्याध्यापक थे । ग्रौर उसे प्रकाशित कर स्वामी 
शी के भक्तों एव मित्रों में वितीर्ण किया गया था । 
इससे स्पष्ट है कि महषि के इन उपदेशों के मराठी अनुवादक श्री ्रागाशे 
कृथा सम्पादक श्री महादेव गोविन्द रानाडे थे । पुना में दिए इन उपदेशो का गुजराती 
भाषागे प्रनुवाद करके भी प्रकाशन हुआ था । इस विषय में लाला लाजपतराय लिखते 
हँ“ स्वामी जी ने यहां १५ व्याख्यान दिए, ज्यो उसी समय गुजराती भाष। मे 
प्रकाशित हो गए धौर जिनको लाला मुन्शीराम जी ने 'उपदेश-मञ्जरी' के नाम से 
प्रकाशित किया है ।” महषि के इन व्याख्यानों का मराठी-भाषा में दूसरा संस्करण भी 
प्रकाशित हुआ । पंजाब के भूतपूर्व राज्यपाल तथा प्रसिद्ध देशभक्त स्व० नरहृरिविष्शु 
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गाडगील ने मराठी भाषा में प्रकाशित पूना के व्याख्यानों की एक भ्रति परोपकारिणी 
सभा को प्राप्त कराई, जिसमें प्रस्तावना के लेखक श्री गाडगील ही हैं। इस 
प्रकाशन में ४, ६, ८, १०, ११, १३, १७, २४ श्रौर २५ जुलाई को दिए गए 
-प व्याख्यानो का संग्रहृ है। 

'उपदेश-मञ्जरी' के इन १५ व्यास्यानों का हिन्दी में सर्वप्रथम थ्राय पुस्तक 
'प्रचारिणी सभा अजमेर ने प्रकाशन किया था। इस के हिन्दी में श्रनुवादक थे-- 
उत्री पं० गऐेश रामचन्द्र शर्मा । ये विद्वान जोधपुर राज्य की ओर से श्रायंसमाज के 
बँतनिक उपदेशक का कार्य करते थे इस 'उपदेशमञजरी' का तृतीय वार जो प्रकाशन 
हुआ, जिसकी एक प्रति हमारे ट्रस्ट के पुस्तकालय में है, उस पुस्तक के मुखपृष्ठ पर 
यह लिखा है--“महाशय श्याम लाल वर्मा श्रार्यबुकसेलर बांसबरेली ने श्रीमान 
“पण्डित बदरीदत्त शर्मा कानपुर द्वारा सरल श्रौर मनोहर भाषा में अनुवाद करा के 
प्रकाशित किया ।” यह्‌ संस्करण सनू १६११ ई० में प्रकाशित हुआ । इसी संस्करण 
शे इस प्रस्तुत संस्करण का मिलान किया गया है । 

यद्यपि इसके बाद १६३७६० में 'पूना-प्रयचन' के नाम से गरागरा निवासी 
श्री पं० श्रीराम शर्मा ने सम्पादन किया और घर्वाचीन समय में उपदेशमञ्जरी तथा 
चूना-प्रवचन के नास से अनेक संस्करण प्रकाशित हुए हैं। परन्तु हमने इस पुस्तक का 
प्राचीन तथा उपयोगी 'उपदेश-मञ्जरी' नाम को ही उचित समभा है । भिन्न-मिक्क नाम 
से भी पाठकों को भ्रान्ति हो जाती है । ताम विपर्ययं करना एक व्यावहारिक भूल हीं 
करना होता है । महषि के इन उपदेशों से जहाँ भहषि की वाग्मिता, बिषय-प्रतिपादन 
शैली तथा विद्वत्ता का बोध होता है, वहाँ उनकी व्याख्यान शैली का भी बोध होता 
है। महि पूरे दिन जिस विषय पर प्रथम उपदेश देते थे, दूसरे दिन उसी विषय 
पर शंका-समाधान किया करते थे । जिससे उपदेश हृदयङ्गम तो होता ही था, सारू 
ही श्रोताओं की जिज्ञासा भी उत्तरोत्तर बढ़ती रहती थी । 


इस: संल्क रण की विशेषता-- 

'उपदेश मञ्जरी' के इस संस्करण को १६१४ में प्रकाशित श्री पं०. बदरीदत्त 
शर्मा द्वारा अनूदित संस्करण से मिलाया गया है । श्री पं० भवानीलाल भारतीय द्वार? 
सम्पादित पूना-प्रबचन' प्रति की भी सहायता ली गई, है । दोनों संस्करणों से मिलाकर 
यह यत्न किया गया है कि कोई प्राचीन तथा संगत पाठ छूट न जाए । ग्रौर जहां कुछ 
भारतीय जी के संस्करण में भाषा का परिमाजैन मात्र किया गया है, उस पाठ को भी 
वैसा ही रख लिया गया है । भारतीय जी ने जो नीचे प्रमाणों के पते दे रखे हैं, श्रथवा 
स्पष्ट करने के लिए टिप्पणियाँ दी हुई हैं, उन्हें भी यथासम्भव रख लिया गया है । 
श्रौर पं० बदरीदत्त जी के प्रक्राशन की टिप्पणियाँ भी उचित समभाकर यथास्थान दे 
दी गई हैं। दोनों प्रकांशनों में प्रेस की त्रुटि से ग्रशुद्ध पाठो को तथा पूर्वसंस्करण के 
परित्यक्त पाठों को भी यथास्थान दिया गया है। झौर परोपकारिणी-सभा को जिन 
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झाठ उपदेशों की मराठी-भाषा की प्रति प्राप्त हुई थी, उन-उत्त उपदेशों का पाठ उस 
प्रति छे मिलाया गया है ! इस संस्करण में उस के झनुसार ही पाठ रखा है। उपलब्ध 
संस्कररणों में जो पाठ छूट गए थे, उनका भी यथास्थाद समावेश कर दिया है। 
श्री प॑० गजानन हलवे (नई बस्ती, नया बाजार, दिल्ली) ने मराठी भाषा की प्रति से 
बहुत परिश्रम से मिलान किया है । वे एतद धन्यवादाह हैं। खान ही प्रत्येक उपदेश 
की एक बिस्तृत-सूची भी तैयार करके प्रकाशित की गई है, जिससे प्रत्येक पाठ का 
अल्प समय में ही भ्रनुशीलन किया जा सकता है। और महर्षि द्वारा एक विषय के 
साथ जो दूसरे प्रसंगगत विषयों का भी व्याख्यान किया है, उनका भी इस सूची 
सरलता से बोध हो जायेगा ! 


शाभार प्रदर्शन-- 

“उपदेश-मञजरी' के समस्त प्राचीन सम्पादकों तथा प्रकाशकों का, जिनसे ये 
सहषि के उपदेश सुरक्षित रूप में प्राप्त हो सके हैं, हृदय से कृतश्चता प्रकट करता हूं ! 
उन पूर्वजों ने जिन पवित्र भावनाभ्ों से इन उपदेशों का संग्रह किया और जिन उदात 
भावनाओं से हिन्दी में अनूदित करके प्रकाशन किया, उनका गुण-गान तो कस किया 
जा सकता है ? उनके प्रति हम हृदय से आभारी हैं। प्रर 'उपदेश-मञ्जरी' के अतीत 
इतिहास विषय के समस्त परिचय में श्री भारतीय जी के प्रकाशन से पूरी सहयता ला 
गई है, एतदर्थ उमके प्रति भी आभार प्रकट करता हैँ । साथ ही ट्रस्ट के भ्रधिकारियों 
की लोक-हित भावना को तो कैसे भुलाया जा अकता है, जिन्होंने माचब-मात्र के प्रति 
हित-बुद्धि रखकर महि के भ्रगूल्य उपदेशों का घर-घर पहुँचाने का इढ़ संकल्प ले 
रबखा है । वे मह॒थि के उपदेशों को भी लिपिबद्ध पुस्तकों की भांति उपादेय सम 


“उपदेश-सञ्जरी' का प्रकाशन कर रहे हैं । वे भी हृदय से श्रभिनन्दनीय हैं । 


विधि --फाल्युन-क्रष्णा चतुर्दशी दिनीत--- 
सं० २०३४ वि० राजदीर शास्त्री 
२५ फरबरी, १६७६ ई० (सं० दयानन्द-सन्देश) 
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| १. प्रधस-उपदेश--ईशवरसिद्धिदिषयन । २३ 
| ईश्वर का मुख्य नाम ग्रो३म्‌ है । २३-१४ 
इरवरसिड्ि के विना धर्म का व्याख्यान सार्थक नहीं । २३-१८ 
ईश्वर का स्वरूप । २३-२० 
ईश्वर के गुण यूत्त देवताश्रों में नहीं । २४-०४ 
ईश्वर का अवतार लेना सम्भव नहीं । २४-०७ 
ईश्वर को उपासना के लिए साकार मानना निरर्थक है। २४-१० 
जोवात्सा ध्राकार-रहित है। २४-१० 

जसे निराकार जीवात्मा का परिचय गुणों से होता है, वेसे ही ईश्वर 

का ज्ञान भी गुणों से होता है। २४-१२ 
मन का आकार नहीं । २४-१४ 
ईश्वर का ग्रहण मन से होता है । २४-१४ 
श्री कण्ण सदश भद्वपुर्ष पर भागवत पुराण में मिथ्या दोष लगाए हैं । २४-१७ 
“सर्वक्षक्तिमान्‌ शब्द का सत्यां । २४-२० 
ईश्वर के बेटे अथवा पेगम्बर होने की बात सत्य नहीं । २४-२३ 
ईश्वर का कारण नहीं है । २४-२७ 
महृषि कपिल निरीश्वरवादी नहीं थे । २४-२९ 
शास्त्रों में प्रमाणो की संख्या विषयानुरूप है। २५-१० 
प्रत्यक्षादि तीन प्रमाशों में ही समस्त प्रमाणों का श्रन्तर्भाव सम्भव है। २५-११ 
प्रत्यक्ष की अपेक्षा ्नुसान-प्रमाशा विशेष है। २५-१५ 
ध्रनुसान-प्रमाण के तीन भेद । २५-२० 
j ईइवर की सिद्धि भ्रनुमान प्रमाण से होती है। २५-२४ 
ईए्बर के गुरों का प्रत्यक्ष होता है । २६-०४ 
गुणों से गुणी का ज्ञान होता है। २६-०५ 
“हिरण्यगर्भ शब्द का सत्यार्थ । २६-१० 
मृत्तिपूजा का प्रचलन जं निथों से हुआ । Looe 
२. ्वितीय-उपदेश--ईरवर-सिद्धि विषय पर शङ्का-समाधान। २७-०० 
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काये श्रीर कारण भिन्न तथा भ्रभिन्त भी होते हैं । २७--०६ 
कारण-भेद तीन प्रकार से होता हे। . २७-१८ 
ईइवर के 'भ्रद्वितीय' नाम की व्याख्या । २७--१ ६ 
नवीन वेदान्त के वाक्यों का सत्यार्थ । २७-२१ 
जीब-ब्रह्म का भेद वणान । २८-१५ 
ईश्वर के सगुण तथा निगु णा नामों की व्याख्या । २६-२४ 
ईश्वर की स्तुति, प्राथंना तथा उपासना से लाभ । ३०-०५ 
ईर्वरोपासना से मन को प्रसन्नता होती है । ३०-१२ 


ईश्वर की प्रार्थना करने से पाप-वासना की शक्ति का नाश होता है। ३०-१३ 
ईश्वर में प्रीति बढ़ाने का उपाय है--ईश्वर के गुणों की स्तुति। ३०-१५ 
ईइबरोपासना से भिन्न पाप-भावना के दग्ध करने का कोई उपाय नहीं । ३०-१८ 
'काशी' जाने भ्रथवा 'तोबा' कहने श्रादि से पापों से मुक्ति नहीं । ३०-१५ 


ईश्वर का न्याय-स्व रूप । ३०--२४ 
जीवों की स्वतन्त्रता से ईश्वर की सर्वेज्ञता में बाधा नहीं । ३०—२४ 
ब्रह्म की सर्वज्ञता से जीव की स्वतन्त्रता में कोई बाधा नहीं । ३०-२६ 
३. ठृतीय-उपदेश--धर्माधर्म-विषयक । ३१-०० 
घमं तथा श्रधर्म का स्वरूप । ३१-११ 
सत्य तथा न्याय शब्द पर्यायबाची हूँ। | ६३-9१ 
श्राश्नम चार हैं। ३१-१५ 
भ्रहिसा परम धमं है । ३१-१६ 
घमं तथा श्रधम मुख्य रूप से ग्यारह प्रकार का' है । ३१-२२ 
श्रहिसा का लक्षण । ३२०६ 
घर्म के लक्षणों का स्वरूप । ३२-०८ 
विद्या तथा भ्रविद्या का स्वरूप । ३३-०३ 
प्रमागों से सत्यासत्य का निर्णय । ३४--०४ 
एकादश लक्षणी ही सनातन धमं है। ३४-०८ 
व्यावहारिक घर्म भी श्रावश्यक है । ३४-१२ 
घ्रार्यावर्त-देश विश्व का गुरु था। ३४-१२ 
प्रायो का वेभव-वरणान । ३४-- १३ 
भरार्यो की समुद्र-यात्रा । ३४-१८ 
, मानसिक ग्रघमं क्या हैं ? ३४-२४ 
वाचिक ग्रधर्म क्षया हैं ? ३४-२५ 
शारीरिक घमं क्या हैं ? ३५०४ 
घर्मे के तीन स्कन्बों (यज्ञ, प्रध्ययन, दान) का वणान । ३५-१३ 


यज्ञ से वृष्टि होती है । ३५-१४ 
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विग्रहवती देवता का वर्णन ब्राह्मणादि यन्थों में नहीं है । ३५-१४ 
कुल्लुक भट्ट की मनुस्मृति की मिथ्या व्याख्या । ३५-२५ 
स्त्रियों की शिक्षा शास्त्रसम्मत है। ३५-२७ 
स्त्रियों के उपनयनादि संस्कारों का कथन । ३६-०१ 
आचीन विदुषी-स्त्रियों के उदाहरण । ३६--०३ 
वेद पढ़ने का अधिकार मानव-मात्र को है। ३६-१३ 
ब्रह्मचर्य-वालन से शरीर तथा बुद्धि-बल की वृद्धि । ३६--१६ 
बाल-विवाह बुरी रस्म है । ३६-२० 
'शीघ्लबोष' पुस्तक का खण्डन । २ 
श्रार्यों में स्वयंवर-विवाह की प्रथा थी । ३६-२९ 
खायो के विवाह गुण-कमं-स्वभावानुसार होते थे । ३७-०१ 
भानत-झ्रायु के चार विभाग । ३७-०५ 
विवाह की योगम श्रायु का वर्णन । ३७-१० 
'ग्रल्लोपनिषद्‌' पुस्तक का खण्डन । ३७-२२ 
सच्चा दान और झूठे दान का स्वरूप । ३७-२९ 
चारों ग्राश्रमों के मुख्य-धर्मों का वरत । ३५-०५ 
पंचशिखा तथा स्वामी शङ्कुराचायं का दृष्टान्त । ३८-१८ 
४. चतुये-उपदेश--धर्माधमं-विषयक । ३६-०० 
वेदों में मन्त्रमयी देवता है, विग्रहवती नहीं । ३९-०३ 
वेदों के तीन काण्ड हैं--ज्ञान, कमं तथा उपासना । ३६--०६ 
वेदों में उपासनादि मुख्य होते हुए भी दूसरे विषयों का भी वणुन है । ३६-०६ 
मीमाँसा-दशेन का प्रतिपाद्य विषय (कर्म-विचार) । ३६-११ 
कर्म-क्राण्ड का अधिकार योग्यता से प्राप्त होता है । _ ३६-१६ 
योग-दर्शन का प्रतिपाद्य-विषय (उपासना काण्ड) । ` २३२९ 
मृत्ति-पूजा का विधान किसी दशंन-शास्त्र में नहीं है । ३६-२२ 
भत्ति-पूजा का विधान स्मृति में भी नहीं है । ४०-०२ 
शाखाओं तथा स्मृति-ग्रन्थों की वेदानुकूल होने से ही प्रामाणिकता । ४०-०७ 
मृत्तिपूजा से मूर्खो को भी लाभ नहीं है। ४०१६ 
पूजा शब्द का श्रर्थं । ४०-२४ 
निर्जीव की पूजा नहीं । 8९20९ 
सत्सगति से लाभ । ४१०४ 
मूत्ति-पुजन से मन की उन्तति नहीं हो सकती । ४१-१६ 
घोडशोपचार-पूजा मिथ्या है । ४१-२० 
प्राण-प्रतिष्ठा से मूत्त का सजीव होना सम्भव नहीं । ४१--२० 


भावनानुसार सिद्धि पर विचार्‌ । ४१-२५ 
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घृछ्तियों में प्राश-प्रतिष्ठा शास्त्रबिरुद्ध है। ४२-०१ 
हिन्दू तथा श्राय शब्दों के भ्रथं पर विचार | ¥R—o¥ 
झूति में प्राण-प्रतिष्ठा के मन्त्र सिथ्या हैं । ४२--१ ६ 
प्राण-प्रतिष्ठा के मन्त्र तन्त्रप्रन्थ कल्पित हैं । ४२--१६ 
सूत्ति में मृत शरीर की भांति प्राण-प्रतिष्ठा सम्भव नहीं । RR 
वर्ण॑-व्यवस्था गुण-कर्म-स्वभाद से, जन्म से नहीं । ४३-०४ 
बर्णु-व्यदस्था में जानश्रुति तथा जाबाल के उदाहरणा । ४३--०७ 
मजदूरों की प्रपेक्षा साधुओं की प्रधिकता का कारण । [SRR 
बश-व्यवस्था में पुरुष-सुक्त के मन्त्र का श्रथ लक्षणा से । ४३-१२ 
भ्राक्षम-धर्म । ४४---१ ० 
पुन्न दो प्रकार के हैं--विद्या और योनि से । डी४-- १६ 
संन्यासी के धर्मों पर विचार । ४४-- २३ 
आधुनिक 'विएवेश्वरपढति' ग्रन्थ का खण्डन । ४४--रे८ 
साधुश्रों को तन व्‌ मन का समर्पण सम्भव नहीं । ० 7 3 
निराकार पदार्थों के ध्यान के इष्टान्त । ४५-- ०४ 
घ्यान का लक्षण । ४५-१६ 
साकार पदार्थो सें ध्यान सम्भव नहीं । ४५-१३ 
प्रत्यक्ष से भिन्न शान के भ्रनुमानादि उपाय । ४५-१७ 
झनुमान शान के सम्पुख प्रत्यक्ष की प्रतिष्ठा नहीं । ४५-—२० 
५. पङ्छम-उपदेश--वेद-विषयक। इ“ 
वेद की उत्पत्ति किस प्रकार हुई । ; ४४६०-११ 
वेद का कर्ता कोन है ? '४६--१ र 
वेदों का प्रयोजन षया है ? ४६-१३ 
बेद ईदबरीय ज्ञान है । ४६-१४ 
ज्ञान के विना सुख नहीं । ४६-१४ 
ईश्वर में अनन्त ज्ञाने है । ४६-१७ 
निराकार ईष्वर से वेदोत्पत्ति का प्रकार । ४६-२३ 
वेद-ज्ञाम के सम्मुख जड़ सृष्टि-रचना नगण्य है। ४७--१ १ 
बेद के ईइवरीय शान होने में युक्ति तथा प्रमाण । ४७--२० 
वेद संस्कृत-भाषा में हैं । ४७-- २४ 
संम्कृत सब भाषाझों का मूल है । ४७- २६ 
भाषाओं की उत्पत्ति ध्पश्र'श होकर होती है । ४७--२७ 
डवर की भांति संस्कृत में अनन्तानन्द हैँ । ४७-३२ 


संस्कृत किसी देश-विशेष की भाषा नहीं । ४८-०३ 
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थिइ में ज्ञान का प्रसार वेद से हुआ । 

बे में पक्षपात नहीं है । 

वेदों की भाषा वात्स्यायन की अपेक्षा लाख दरजा सरल है । 
ईङबर तथा भनुष्यक्कत पुस्तकों में भेद । 

वेदों में समस्त विद्याश्नों का मूल है 

वेद-विद्या को नष्ट करने बाले हँ--मुसलमान, जैनी तथा मूरोपियन । 
पराधीन विज्ञान के समक्ष आधुनिक विज्ञान नगण्य है । 

प्राचीच ससय में दरिद्रों के घर में भी विमान थ। 

प्राचीन विज्ञान के ये रुष्ठान्त । 

वेद सनातन सत्य हैं । 

न्घानुकरण किसी के योग्य नहीं । 

जाति-विभाग आयो की निर्वलता का कारणा । 

मन्त्रोच्चारण में दाहक-क्षक्ति नहीं । 

प्राचीनकाल में वद्धकू-विद्यर की उन्नति ! 

विशल्योषधि का वणस । 

डा० महेन्द्रनाथ ने ग्रायुर्देद के चरकादि ग्रन्थों का उज्जीवन किया । 
वेदों में पदार्थ-विद्या का दक्षता से वर्शन है । 
 वैदोत्पत्ति ब्रह्मा से नहीं । 

ब्रह्मा जी को चतुयु ल कहुने का सस्थार्थ । 

वेदों का शान सृष्टि के आदि भें चार ऋषियों को ईश्वर ने दिया । 
वेदों के नित्यत्व में प्रमाण । 

वेदों थे सूर्यादि भुतो की पूजा नहीं । 

वेदों भें एक ईयर की ही उपासना का विधान है । 

वेदों में वीमत्स काश नहीं । 

पुराणों थें साम्मदाशिक लोगों की पाखण्ड लीला है 

सब्जदायी लोगो की आन्ति का मिवारण वेद-शान से ही. सस्भब है। 
बन्दन, तिलंकादि लगाने के स्वर्ग नहीं । 

सच्चे तीर्थो का बर्णन ! 
. घह्ठ-उषद्श--जन्म-विषयक । 

जन्म का लक्षण । 

सरख का लक्षण । 
पुनर्जन्म विचार । 
एकजन्मबादियों की युक्तियों पर विचार । 
ज्ञान के दो भेद--१. स्वाभाविक २. नैप्तित्तिक ।- 
स्वाभाविक शान नित्य है ।, 
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इन्द्रियजन्यज्ञान नैमित्तिक है । 

नैमित्तिक ज्ञान फे तीन कारण--देश, काल, वस्तु । 
पूर्वजन्म की बातों को भूलने का कारण । 

मन के स्वभाव का वणान । 

्रत्पक्षादि भेद से ज्ञान के श्राठ प्रकार । 
इन्द्रियारथसन्निकर्षमूलक-त्रत्यक्ष ज्ञान क्षुद्र है। 

मनुष्यों में बुद्धिभेद का कारण पू्बंजन्माजित संस्कार हैं । 
पूर्वजन्म की सिद्धि अनुमान तथा प्रत्यक्ष से । 

ईसाई-मत की घर्म-पुस्तक की बातों का खण्डन । 

मनुष्यों में सुख-दुःख का भेद पूर्वजन्म को सिद्ध करता है । 
ईइवर-भक्ति से पापों से भुक्ति नहीं होती । 

मुक्ति का लक्षण । 

आइडिसृष्टि और उत्तर सृष्टि में भेद । 

आदि सृष्टि में ईश्दर ने अनेक मनुष्य, पशु तथा पक्षी पैदा किए । 


. आदि सृष्टि का वणान । 
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आदि सृष्टि में पाञ्चवर्ष बाद वेद का ज्ञान ईश्वर ने दिया । 

भृत्यु के विषय में गंरुड-पुराण का खण्डन । 

जन्म-पत्रिकादि से श्राजीविका करना दुष्ट उपाय है । 

समस्त महाभारत में जन्म-पत्रिका का वर्णान कहीं नहीं । 
फलित विद्या की जड़ श्रार्य-विद्या में कहीं नही । 

पुनर्जन्म विषय में वेतरणी नदी तथा गोपुच्छादि की बातें मिथ्या हैं। 
पाप-पुण्यानुसार मनुष्यादि के जन्मों की व्यवस्था । 

पश्चात्ताप से पापों का क्षय नहीं, किन्तु पापवासनाओों का क्षय । 
पाप का फल शोक तथा पुण्य का फल हषं है । 

पाप-पुण्य भोगने के लिए देश, काल तथा वस्तु ग्रावश्यक है । 

शरीर भोगायतन है । 

मुक्ताबस्था में शरीर का सम्बन्ध नहीं । 

मुक्त जीव के ज्ञान पर विचार । 

मुत्रत-पुरुषों को देश, काल, वस्तु परिच्छेद का युगपत्‌ ज्ञान होता है। 
सप्तम-उपदेश--यज्ञ ग्रौर सस्कार-विपयक। 

यज्ञ शब्द के तीन श्रर्थ। 

'दवेव' शब्द के अर्थ पर विचार । 

देव-पुजा से मूत्ति-ुजा की संगति नहीं । 

विद्या-दान थक्षय-दान है । 

यज्ञ के फल पर विचार । 


yo 


५५-१० 
५५-१७ 
५५-३२ 
५६-११ 
५६-१२ 
५६-३३ 
५७-२० 
५८-०२ 
५८-——३० 
५६-३३ 
६०--०८ 
६०--२० 
६१-०१ 
६१-०१ 
६२१४ 
६२-१२ 
CRS 
६२-३१ 
६२-२३ 
६३-१३ 
६३-१२ 
६३-२१ 
६४---० १८७४ 
६४--०१ 
६४-- ०७ 
६४--- ०७ 
६४--० ६ 
६४---१ ६ 
६५-- 
६५--१ २ 
६५-१४ 
६५-२३ 
६६-११ 


६६-१४ 





CC) 


यज्ञ के चार प्रकार के हेब्य-पदाथं । 

यज्ञ-प्रदैश में देवता आकर सुगन्ध लेते हैं, यह मिथ्या है। 
श्राद्धादि में पितरों का श्राना कदापि सम्भव नहीं । 

यज्ञ में पदार्थो के दहन से गुणों का नाझ नहीं । 
प्राचीन काल में प्रमाबस्या और 
में यज्ञ होता था । 

यज्ञ से विभिन्न लाभ ! 

यज्ञ में वेद-मन्त्रों के पाठ का लाभ । 

यञ्ञ-वेदी बनाने की विधि । 

इन्द्र के वलि को मारने की बाद मिथ्या है। 

वेदों में बीभत्स कथाएं कहीं ब्ुहीं । 

महीधरादि वेद-भाष्यकारों की व्याख्या मिथ्या है । 
अ्रश्वमेध का सत्यार्थ और श्रान्ति-निवारण । 
केनोपनिषद्‌ में हैमवती ब्रह्मविद्या का बर्णन है । 
यज्ञ में मांसादि खाना बेदविरुद्ध है 

यज्ञ में एशुवलि अ्रवैदिक कर्म है। 

गो-रक्षा से लाभ । 

मांस-भक्षणा सर्वथा दुष्कर्म है । 


होम के दो भेद--१. राजवर्म -सम्त्रन्धी २. सामाजिक । 


पौर्णमासी के दिन समस्त भरतखण्ड 


राज-धमं सम्बन्धी होम में पशु ही नहीं, प्रत्युत मनुष्यों का भी बलिदान 


करना होता है । 

यज्ञ करने का भ्रधिकार किसका है? 

यज्ञ विषय में शङ्का-समाधान । 

संस्कार का अथ । 

संस्कार सोलह होते हैं । 

सोलह संस्कारों का प्रयोजन । 

ुत्रेष्टि का वर्णन छान्दोग्य उपनिषद्‌ में है । 

प्राचीन ग्रायों के ्रमोघवीयं होने का कारण संस्कार थे । 
पुत्रेष्टि गृहस्थाश्रम का प्रथम-धर्म है । 

स्त्रियों को भी विद्या-सम्पादन का अधिकार है। 
वणों के अनुसार यज्ञोपवीतों का वन । 
कर्ततव्य-हीन होने पर यज्ञोपवीत छीन लेना चाहिए । 


शुद्रो को भी यज्ञोपवीत तथा विद्या-सम्पादन का 'प्रधिकार है । 
विवाहादि में राशि-फल देखकर मुहृत्तं निकालना मिथ्या है । 


मुदे को जलाना ही सर्वोत्तम है। 
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भुर्दे को जल में डालने तथा गाडने में दोष । ७६---० १ 
इमशानभूमि में वेदी-रचना करनी चाहिए । ७६--० ६ 
अन्त्येष्टि-यज्ञ में घृतादि पदार्थों की मात्रा । ७६---१७ 
यजुर्बेद के ३६ वे श्रध्याय में प्रन्त्येष्टि का वर्णन है । ७६--११ 
छ शष्टमं-उपदेश--इतिहास-विषयक । ७७. ० 
इतिहास का अर्थ । ७७---० ६ 
जगदुत्पत्ति का बेन । | ७७--१० 
जगत्‌ का उपादानकार ण प्रकृति है । ७८-१३ 
वृक्ष मे पहले बीज की उत्पत्ति । ७६— २६ 
सब जगत्‌ का बीज ईश्वर ही है । ७९६२६ 
जगदुत्पत्ति तथा प्रलय का क्रम से वर्णन । ७६-२६ 
श्रम्नि तथा जल प्रलय भ्रब तक, हुए हैं, प्रत्यन्त प्रलय श्रथवा बायु तक नहीं । ८०-२१ 
उद्भिज-सुष्ट्रि प्रौर जीवसृष्टि के श्रसंख्य बीज हैं । ८०-२६९ 
एक बीज में अनन्तबीजो की उत्पत्ति की शक्ति है। ८०---२७ 
कल्प-कल्पान्तर में सृष्टि-भेद नहीं होता । लए 
यथापूर्वं जमदुत्पत्ति न मानने में विभिन्न दोष । ८१-१३ 
मनुष्य की उत्पत्ति सब से बाद में हुई । १ पर १ 
प्रथम मनुष्योत्पत्ति हिमालय पर हुई । ८२--०३ 
विवव में बेदातुकूल ही भनेक व्यवस्थाएँ प्रचलित हैं । ८२--०८५ 
भिन्‍स-भिन्‍न भाषाओं की उत्पत्ति के कारण हैं--देश, काल भेद, 
श्रालस्थ, प्रमाद । SRT 
बेदाष्ययन तथा ग्रघ्यापन में ब्रह्मा श्रादिगूरु है । ८५२-१९ 
भ्रादि सृष्टि में एक मनुष्य जाति ही थी, बाद में ्रार्य-दस्यु भेद हुए। ८5२-२३ 
चारों बर्णों की उत्पत्ति गुण-कर्मानुसार । ८२-२७ 
बरो के बाद चार भ्राश्नमों की उत्पत्ति । ८३-०२ 
मनुस्मृति में प्रक्षेपकों पर बिचार । ८३-०५ 
ग्रमुभूति स्वामी का दृष्टान्त । ८५३-११ 
श्राधुनिक-पण्डितों की दशा का वाद । ८५३--१६ 
सच्चे ब्राह्मण श्रौर कच्चे ब्राह्मण में भेद । ८३-३१ 
साम्प्रदायिक साधुश्रों का वर्णन । ८४-१० 
वर्णो के घर्मो का बर्णन) | ८४-२४ 
म्वायम्भुव मनु तक वर्णाव्यवस्था गुण-कर्मानुसार थी । ८५-० 
प्रथम क्षत्रिय राजा मरीचि था । ८५-१२ 
छः क्षत्रिय राजाओं की परम्परा | ८५-१३ 
राजा इक्ष्बाक ठक राजा हिमालय पर रहे । ८५३ 


विश्वकर्मा ने प्रथक विमान बनाया । ८५-१६ 
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विविष्टप ही (तिब्बत) ही प्राचीन काल की भ्रसरपुरी अथवा स्वगं-लोक था । 


विराट्‌, विष्णु, महादेवादि राजाप्रों का वर्णन । 5५१७ 
हिमालय की उंची चोटी का नाम वैकुण्ठ है । ८५--२ १ 
हिमालय की हिमाच्छादित ऊँचे प्रदेश को कैलाश कहते हैं । ८५--२३ 
विष्णु, महादेवादि राजा आज तक जीवित नहीं हैं । ८५५-२४ 
राजा इक्वाकु ने विद्वानों के साथ सर्वप्रथम श्रायावत्त बसाया । ८५--३२ 
श्रायवित्त की सीमाएँ । 5६-०१ 
गंगा का प्रथम नाम पद्मा था । ८६--०७ 
गंगा का भागीरथी नाम क्यों पड़ा । ८६-०५ 
"आये? शब्द ग्रर्थ ब्रह्मचारी श्रौर ब्राह्मण । ८६-०६ 
हमारे देश का नाम झार्यावत्त है। पा रर 
हिन्दु' शब्द की व्याख्या । ८६--१ ६ 
९. नवम-उपदेश--इतिहास-विषयक । ८७-०० 
श्रार्यावत्त का प्रथम राजा इक्ष्वाकु था । ८७--० ६ 
इक्ष्वाकु ब्रह्मा की छठी पीढी थी । ८७-०६ 
पीडी शब्द का र्थ । , ५७--०७ 
इक्ष्वाकु के समय लिपि का आविष्कार हो गया था । ५७--०८ 
इक्ष्वाकु के समय वेद पुस्तकरूप में लिखे गए । ५७--०६ 
देवनागरी लिपि के नाम का कारणा । ८७-११ 
ब्रह्मा की उत्पत्ति तङ्क दिव्यसृष्टि, तत्पश्चात्‌ मैधुनिसृष्टि । ५७--१४ 
इश्वाकु राजा गुणों से बना, जन्म से नहीं । ८७-१७ 
भृगु की संहिता में राज्यव्यवस्था का विस्तृत वर्णन है । ८७-२० 
भ्रगु-सं हिता इलोकबंद्ध है । ८७-२१ 
प्रथम श्लोक बनाने वाला वाल्मीकि नहीं । ८5७--२ १ 
राज्य-प्रवन्ध का वर्णन । ५७--२३ 
“राज्य के चार प्रकार के प्रधिकारी । ६५-०४ 
राज्य-सभा के अध्यक्ष के कत्तेव्य । ८८-०६ 

` तीनसभाग्रों के कत्तव्य । ८८--०द 
सभापर्व में विभिन्न सभाग्रों का वर्णान है । ८५-१५ 
आयं राजाग्रों को सँन्य-कवायद-पद का ज्ञान था । ८८5-१७ 

- सँन्य-कवायद के ही प्राचीन मकरऱ्यूहादि विभिन्त नाम थे। ८5१८ 
सेना के विभिन्न व्यूहों के नाम । 5८-१५ 
ददशादि सँन्याधिकारियों का वर्णान | : 55-२० 
. “सता के दास्त्रास्त्रों का वर्णन । ८८-२१ 


, ्रग्रजों को सेना की कवायद ग्रधूरी है । ८५-२२ 
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प्राचीन समय में सेना के जवानों की व्यवस्था । 
अ ग्रेजों के भी अच्छे गुणों का ग्रहण करना चाहिए । 
श्रेष्ठ पुरुषों को गरीबों की भ्रपेक्षा अधिक दण्ड का विधान । 
प्राचीन राजा मुनियों के साथ धर्मवाद करते थे । 
पिप्पलाद मुनि का घर्भवाद में दृष्टान्त । 
राजा सगर का वर्णन । 
दोषी राजा को भी हटाने का प्रधिकार था । 
राजा सगर के असमंजस पुत्र को दोषी देखकर राज्य का श्रधिकोर 
नहीं मिला । 
१०. दशम-उपदेश--इतिहास-विषयक। 
राजा-सगर के साठ हजार पुत्रों की कहानी मिथ्या है । 
बरदान में कर्तव्य शक्ति नहीं । 
सगर के बाद उपरिचर राजा का वर्णन । 
दक्षिण में राजा नल का वर्णान । 
राजा नल ग्रश्व-विद्या में पारंगत था । 
तदनन्तर भरत कुल में रघु, रामादि राजा हुए । 
कोशीतकीय ब्राह्मण में शिशुं की शिक्षा के राजकीय नियम। 
राजा शन्तनु का वर्शान । 
राजा शन्तनु विषयासक्त तथा अभिमानी राजा था । 
राजा शन्तनु के समय में पाप बढ़ने लगा था। 
विद्वानों के तीन भेद--देव, ऋषि, पितृ । 
देवता तेतीस करोड़ नहीं । 
'कोटि' शब्द का 'प्रकार' श्रथ॑ भी है । 
ठेतीस देवों का वशांन । 
केदारखण्ड मे कुबेर, महादेबादि राजायो का वर्णान है । 
हिमालय पर पहले श्रब की तरह बर्फ नहीं पड़ती थी ! 
दिल्ली में इन्द्र का राज्य था । 
पुष्कर श्र ब्रह्मावर्त में ब्रह्मा का राज्य था । * 
महादेव का राज्य हूरिद्वारादि में था । 
राजा लोग युद्ध में रथों में भोजन करते थे । 
जयपुर के राज! ब्राह्मण को रसोईदार नहीं बनाते । 
ब्राह्मणादि के घरों में शुद्र रसोईदार होते थे । 
तिब्बत का प्राचीन नाम त्रिविष्टप था | 
जो पदा हुआ है वह ग्रवद्य मरता है. 
देव-जाति का ग्रमरत्व क्या है ? 
हमारे प्रiाचीन-इतिहास के विनाश के कारण । 
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रह्म ने अग्नि श्रादि से बेद पढ़े । 

ब्रह्मा के बाद की ऋषियों की परम्परा । 

वेद और वेदों की शाखाएँ । 

अह्यिणग्रन्थ वेदों के व्याख्याग्रन्थ | 

विद्वानों की सभा के स्थान कंसे होते थे । 

पाणिनि की ग्रष्टाध्यायी में अनेक ऋषियों के नाम हुँ ; 
राज-सभा के सदस्य क्से हों । 

एक राजा के श्रधीन सव काम नहीं होना चाहिये । 
राजा मन्त्रियो के साथ छः बातों पर विचार करे | 
राजा सेना के जवानों की रक्षा पुत्रवत्‌ करे । 
मनुस्भृति में राजधमं का विस्तृत वर्णन है । 

ध्राह्मण को वेदों का अध्ययन निष्कारण करना चाहिए । 
वेदों के छः गों का वणन । 

चार उपवेदो का वर्णन । 


श्रायु वेद में शल्य-चिकित्सा-पद्धति का सर्वाङ्गपूणं वर्णन है । 
आयुर्वेद के सुश्रुत के नेत्र अ्रध्यायादि में डाक्टरी श्रौजारों का वर्णन । 


महषि दयानन्द आयुर्वेद के भी प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे। 
चौदह विद्याएँ कौन सी हैं? 
वैदिक विद्या की वर्तमान प्रणाली दुषित है । ` 


व दिक विद्याओ्रों के श्राप प्राणाली से १२ वर्षों में पढ़ा जा सकता है। 


छः दर्शनों के प्रतिपाद्य विषयों का वर्णन | 
छः दर्शनों में परस्पर विरोध नहीं है । 


- एकादश-उपदेश--इतिह्वास-बिषयक । 


न्याथ दर्शन में १६पदार्थो का वर्णन है । 

भमा, प्रमेय, प्रमाता, तथा प्रमिति का लक्षण । | 
मत्मक्ष प्रसार को अनुमान की आवश्यकता । 
प्रमाण पहले होता है या प्रमेय ¦ 







मन का लक्षण! १ 
गौतम युनि ने सत्य को ही धर्म माना है । 
छुल का सो ए लक्षण । 


न्याय दर्शेन में जाति का लक्षण । 
जाति का श्रथ 'प्रकार' या भेद! भी है । 


योगदर्शन में श्रवण, मनन, निदिध्यासन पर विचार किया है । 


मीमांसा दर्शन में धर्म और धर्मी के लक्षण कहे हैँ । 
. दर्शन में द्रव्यगुण का यथार्थ विचार | 


॥ १० ? 








न्याय दर्शन में प्रमाण तथा प्रमेय पर विचार । ६६--२५ 
न्याय, वैशेषिक तथा मीमांसा में श्रवण, मनन के साधनों का वर्शन । ६६--२७ 
योगदर्शन में साक्षात्कार का वर्णान है । ६६-२८ 
ईदवर साक्षात्कार का उपाय । १०००-०४ 
अश्ििरादि विभूतियाँ चित्त में पैदा होती हैं, शरीर में नहीं । १०० १ 
अधिएशा व गरिमा का क्या अभिप्राय है ? १००--१४ 
योग के आठ अंगों का वर्णन ! १००-२१ 
हठगोग की क्रियाओं से बीमारियां । १०१-०५ 
प्राण!याम मे लाभ भ्रौर प्रकार । १०१-१० | 
संयम का लक्षण | SO 
योग अर्चन की उपासना में मूति-पूजा का कोई स्थान नहीं है । १०१-२३ 
सांख्य-दर्शन का भ्रन्य दर्शनों के साथ विरोध नहीं है । १०२---० १ 
पञ्चभूवों के विषय में पाश्चात्यों की श्रास्ति । १०२--०६ 
आर्ष श्रलंकार शास्त्र की विशेषता । १०२--०१४ 
वेदान्त दर्शन का प्रतिपाद्यविषय । १०२--२४ 
गद्यसूत्रो तथा कल्पसूत्रो में मूतिपूजा नहीं । 20२०-०४ 
राजा शन्तनु की पीढी का वर्णान । १०३-०५ 
पाण्डवों छी उत्पत्ति नियोग से । १०३-१२ 
विवाह झा उद्देश्य और वालविवाह का निषेध । १०३-१६ 
जनमेजय के राज्य तक वर्शाव्यवस्था ठीक थी । १०३-२५ 
जनमेजय के राज्य तक धर्म-सभादि का. प्रजन्ध रहा । १०३-२९ 
स्त्रियों को पुरुषों के बरावर ग्रधिकार । १०३-३२ 
धर्म का पता बाह्यचिल्लों से नहीं । १०३-३३ 
खान-पान के मिथ्या झाडम्बर ने बीरों को कायर बनाया । १०४-०१ 
ब्राह्मणादि वर्णं इकट्ठ भोजन करते थे। १०४-०२ 
छूत-छात का ढोंग मिथ्या है । १०४-०५ 
मरणोत्तर खिलाने की प्रथा बेहुदा है । १०४-०६ 
युद्ध-कात में खाने में रक्रावटें ग्रौर उनका उचित समाधान । १०४ १८ ७ 
सरदार हरिसिंह नलवा का इ्ुष्टान्त | १०४-१५ 
१२. ्वादश-उपदेश--इतिहास-विषयक । १०५-०२ 
आ्रार्यों में बुवा-विवाह और स्वयंवर प्रथा । १०५--० ५ 
विधवा-विवाह का प्रचार शुद्रों में था । १०५--०६ 
ब्राह्मणादिवरणं में नियोग की प्रथा थी। १०५--०७' 
पुरुषों के समान स्त्रियों को भी पुनविवाह का अधिकार । १०५--१० 


r 


ब “प्राचीन काल में स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार था । १०५-१६ 


(RS) 


विघवाश्रों की वृद्धि का कारणा बालविवाह है । १०५-१९ 
गर्भपात, भ्रूणहत्या और रोगों की वृद्धि का कारण । १०५७-३० 
निस्सन्तान धनाढ्य पुरुष के लिए दायाद का विधान | १०५-२१ 
विघवा स्त्रियों को नियोग की ग्राज्ञा । १०५-२३ 
नियोग और पुनविवाह में ग्रन्तर । १०५-२५ 
विधवा-विवाह से नियोग उत्तम हैं । १०५-३० 
बाल-विवाह में विवाह की प्रतिज्ञाए' निर्थक हो जाती हैं । १०६-०४ 


अर्थ के विना मन्त्र-पाठ से पुण्य नहीं । १/९0७ 
ब्राह्मणादि में नियोग और शुद्रों में विववा- देवाह में वेद का प्रमाण । १०६-१२ 


'देवर' शब्द का अर्थ । १०६-१६ 
पति के जीते जी भी किन्हीं बिशेष दशाश्रों में नियोग की भ्राज्ञा। १०६-१५ 
मनु जी ने भी नियोग क्री आज्ञा दी है । १०६-२४ 
श्रार्यों में म्रष्टाचार का मुख्य कारण । १०६-३० 
श्रन्ध-परम्परा से हानियां । १०७-०५ 
सती-प्रथा का प्रारम्भ कब हुआ ? १०७-१८ 
सती-प्रथा वेद-विरुद्ध है । १०७--१९ 
आर्यावत्ते की दुदेशा का कारण । १०७--२७ 
दूसरी भाषाओं के सीखने में दोष नहीं ! १०८---० ६ 
पाण्डवों तथा कौरवों के विद्वेप का कारण । १०८--१८ 
श्रार्यों की शिल्प-विद्या का उदाहरण । Uo 


युधिष्टिर के राजसूययज्ञ में चारों वर्णो ने इकट्ठा भोजन किया । १०८-३० 
भीष्म के कौरव-पक्ष में होने का कारण । 





१०६०६ 

महाभारत के बाद कौन-कौन शेष रहे ? १०६-१७ 

महाभारत युद्ध के जिम्मेदार पुरुष कौन थे ? १०९-२१ 

यादवे-कुल के विनाश का कारणा ? १०३-३१ 

महाभारत युद्ध का परिणाम । RS 

महाभारत युद्ध के बाद राजपरम्परा । १२० 00 

धार्मिक श्रन्धपरम्पराग्रों का कारण अनपढ़ तथा स्वार्थी ब्राह्मण । ११०-१४ 

ह वौद्धधर्म तथा ज॑नधर्म का प्रादुर्भाव । NO 
] मूत्ति-पूजा का प्रचलन जैनियों से । १११०५ 
| जैनमत की मान्यताए । ee 
जैतियों ने वैदिक-साहित्य को नप्ट किया | १११-२२ 

स्वामी शंकराचार्य श्रौर उनका कार्य । १११-२४ 

k १३. त्रयोदश-उपदेश--इतिहास-विषयक । ३१ 


शंकराचार्य ने सुधन्वादि राजाओं के ग्राश्रय से घमंप्रचार क्रिमा। ११२-० ३ 


(Re) 


सहीधरादि भाष्यकारों की मिथ्या: व्याख्याए । 

बिक्रम, भोजादि राजाओं का वरन । 

“संजीवजी' नामक इतिहास की पुस्तक काँ पता । 
महाभारत के श्लोको की संख्या । 

जैन-घर्म की उन्नति के समय दो-तीन पुराण थे । 
पुराणों की कल्पित लीलाए । 

मूत्त में प्राणप्रतिष्ठा के ग्रन्थ मिथ्या हैं । 

ईश्वर के भ्रवतारों का वर्णान पुराणों में हैं । 

पुराणों की मिथ्या बातों का परिणाम । 

मन्दिर सेठ लोगों को दुकानें हैं । 

` प्रायो के निर्बेल प्रोर कायर होने का कारण धमंबुद्धि का बिगडना । 

फलित-विद्या की निन्दा । 

प्रमाज्ञान प्रौर भ्रान्ति-ज्ञन का भेद । 

सत्यासत्य को परीक्षा को कसौटी । 

हमारी दुर्दशा का कारण-पुराणों का घमं । 

भ्रविद्या के विनाश के लिए दर्शन-विद्या का प्रचार । 

१४. चतुदेश-उपदेश- नित्यकर्म भ्रौर मुक्ति । 

नित्य कर्म कौन से हैं । 

नित्यकमों के कत्तव्य का समय ८ वषं के बाद । 
“ब्रह्म ' शब्द के प्रर्थ । 

पञ्चयज्ञों की व्याख्या । 

पितरों का लक्षण । 

पितरों के भेद । 

श्राद्ध प्रौर तपंण का शास्त्रीय श्रर्थ । 

पितृथज्ञ से मृतकश्चाद्ध का ग्रहण नहीं । 

क॑से मनुष्यों का वाणी से भी सत्कार न करें ? 
“अतिथि शब्द का गर्थे । 

“सन्ध्योपनिषदू' पुस्तक में सन्ध्या की विशेष व्याख्या है । 
उपासना का अधिकार स्त्री-पुरुषों को समान है। 
उपासना का समय प्रातः तथा सायं सन्धिवेला ही है। 
त्रिकाल सन्ध्या शास्त्र-विरुद्ध है । 

गायत्री-मन्त्र के समान किसी सम्प्रदाय की प्रार्थना नहीं है । 
ईश्वर के गुणों के ध्यान से क्या लाभ होता है ? 
सूतक में भी सन्ध्यादि त्याज्य नहीं है। 
मुक्ति का अर्थ क्या है ? 
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ईश्वर मुक्तस्वभाव है । 

जीवात्मा बद्ध होने से मुक्ति चहता है । 

मुक्ति भनमाने कार्यों से नहीं मिलती । 

कल्पित मुक्ति के चार भेदों का कथन । 

ईश्वर के ज्ञान से मुक्ति होती है। 

परमेश्वर जीवात्मा के भीतर भी व्यापक है । 
तवल्कार तथा बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में जीव-ब्रह्म का सम्बन्ध 
वित है। 

जीव-ब्रह्म की एकता मानना सच्चा वेदान्त नहीं । 
मुक्ति के विषय में छः शास्त्रों की. सम्मति । 
मुक्ति में भी जीव-ब्रह्म का भेद कहाता है। 
जीवात्मा की मुक्ति-दशा में कैसी स्थिति होती है ? 
जीव-ब्रह्म की एकता मानने में दोष । 

जीव व ब्रह्म का कंसा सम्बन्ध है । 


१५. पःश्चदशञ-उपदेश--स्वयं कथित जीवन-चरित्न । 
महषि का जन्मस्थान । 
महर्षि की घरेलू शिक्षा । 
शिवरात्रि व्रत की श्रदृभुत घटना । 
बहन और चाचा की मृत्यु । 
सच्चे शिव की जिज्ञासा श्रौर मृत्यु-दु:ख से वैराग्योदय । 
महष का गुह-त्याग । 
ढोंगी साधुश्रों से भेंट । 

द्धपुर के मेले में महषि का पकड़ा जाना । 
महषि का पुनः गृह-त्याग । 
योग की खोज में महायात्रा । 
महष का संन्यास ग्रहण । 
मथुरा में गुरु विरजानन्द से भेट और शिक्षा । 
धनाव्य, श्रमरलाल का रिक्षा में सहयोग । 
वेष्णव-मत का खण्डन । 
` शैवमत का खण्डन । 
महषि का सवंस्व त्याग श्रौर पाखण्डों का मर्दन । 
भागवत-पुराण का खण्डन । 
. विभिन्न स्थानों पर शास्त्राथं ।. 
प्राघवप्रसाद को ईसाई होने से कंसे बचाया ? 
काशी में शास्त्रार्थ का श्राह्मान । 
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काशी-शास्त्रार्थं महषि के समय छपा । 

इतिहास शब्द से किन ग्रन्थों का ग्रहण है? 

मृत्ति-पूजा में काशी का कोई पण्डित वेद का प्रमाण न दे सका । 
उत्तर भारत का ञ्रमण। 

पाठशालाएँ खोली, किन्तु भ्रच्छे भ्रध्यापकोंके श्रभाव में बन्द 
करती पड़ीं । 

बम्बई में आये-समाज स्थापना । 

महि की श्रायं-समाजों से श्राशाएं । 
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श्रो३म्‌ 
उपदेश-मञ्जरी 


प्रथस-उपदेश 
_ (ईश्वर-सिद्धि-विषयक्त) 


स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने पूना के बुधवार पेठ में भिड़े के बाड़े में 

तारीख ४ जौलाई सन्‌ १८७५४ के दिन रात्रि समय में जो व्याख्यान दिया था, 
उसका सारांश निम्नलिखित है-] 

ओरेथ्‌ शन्यो मित्रः शं वरुणः शन्नो अवस्वयमा । 

शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः ॥` 
१० नमो ब्रह्मणे नमस्ते बायो स्मेव प्रत्यक्ष त्रास । त्वामेव 
प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यासि। [ऋतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि | 
तन्मामवतु । तद्‌ वक्तारभवतु । अत्रतु भास्‌ | अवतु वक्तावरमू I) 

[इत्यादि' पाठ स्वामीजी ने प्रथम कहा--] 


'्रो३म्‌' यह ईश्वर का सर्वोत्कृष्ट नाम है, क्योंकि इसमें उसके सब गुर्णों 
१५ का समावेश होता है । 


प्रथमं हमें ईश्वर की सिद्धि करनी चाहिए, उसके पए्चात्‌ घर्म-प्रबन्ध का 
वर्णन करना योग्य है, क्योंकि “सति कुड्ये चित्र!” इस न्याय से जब तक ईश्वर 
की सिद्धि नहीं होती तब तक धर्मव्याख्यान करने का श्रवकाद नहीं है । 
स पर्यगाच्छुक्रमकायसव्रणसस्वाविर१9शुद्धमपापविद्धमू । 
कविर्मनीषी परिभुः स्वयम्भूर्याधातथ्यतोऽर्थात्‌ व्यदघाच्छाइवतीम्यः साम्य: ॥ | 





क्र अषाढ शुक्ला १, रविवार वि० सं० १९३२ । 

१. ऋग्वेद १ । ६०। ६ ॥ २. तँ० उप० शिक्षावल्ली १। १॥ 
३. श्रादि पद से सूचित शेष मन्त्र पाठ कोष्ठक में दे दिया गया है । 

४. यजुः० ४० | ८॥ 





k ~ 
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न तस्य कार्य करणां च [विद्यते न तत्समइचाभ्यधिक्कश्च हश्यते ।] 
परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविको ज्ञानबलक्रिया च' ॥ 


[ये वाक्य कहकर स्वामीजी ने इनकी व्याख्या की ।] 


मुत्तं देवताओं में ये गुण नहीं लगते । इसलिए मूत्ति-पूजा निषिद्ध है। इस । 


५ पर कोई ऐसी शङ्का करते हैं कि रावणादिको के सरश दुष्टों का पराभव करने के 
लिए, भवतों को. मुक्ति देने के श्र्थ [ईश्वर को | अवतार लेना चाहिए; परन्तु ईश्वर 
सवंशक्तिमान्‌ है; इक्षस श्रवतार की आवश्यकता दूर होती है, क्योंकि इच्छा मात्र से 
वह रावण [जेसों] का नाश तो कर सकता था । इसी प्रकार भवतों को उपासना 
करने के लिए ईश्वर का कुछ श्राकार होना चाहिए, ऐसा भी बहुत से लोग कहते हैं; 
१० परन्तु यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि शरीर-स्थित जो जीव है, वह भी 
श्राकार-रहित है, यह सब कोई मानते हैं अर्थात्‌ बैसा आकार न होते भी हम परस्पर 
एक दूसरे को पहिचानते हैं, श्रोर प्रत्यक्ष कभी न देखते हुए भी केवल गुणानुवादों ही 
से सम्द्भावता और पूज्यबुद्धि [श्रदृष्ट| मनुष्य के विषय में रखते हैं। उसी प्रकार ईश्वर 
के सम्बन्ध में नहीं हो सकता, यह कहना ठीक नहीं है। इसके सिवाय मन का 
१५ आकार नहीं है, मन द्वारा परमेश्वर ग्राह्य है, उसे जड़ेन्द्रिय-ग्राह्मता लगाना 
यह ग्रप्रयोजक्र है । 


श्रीक्कष्णजी एक भद्र पुरुष थे। उनका महाभारत में उत्तम वणान किया हुग्ना 
है, परन्तु भागवत में उन्हें सब प्रकार के दोष लगाकर उनके दुर्गुणों का ढिढोरा 
पीटा है । 
२० ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है। इस शबितिमान्‌ का अर्थ क्या है ? “कर्तुभकर्तु मन्यथा 
कर्तुम्‌ ऐसी शक्ति से तात्पर्यं नहीं है; किन्तु सर्वशक्तिमान्‌ का अर्थ न्याय न छोड़ते 
हुए काम करने की शक्ति रखना, यही सवंशबितमान्‌ से तात्पर्य है। कोई-कोई कहते 
हैं कि ईश्वर ने अपना बेटा पाप-मोचनाथं जगत्‌ में भेजा, कोई कहते हैं कि पैगम्बर 
को उपदेशार्थ भेजा, सो यह सब कुछ करने की परमेश्वर को कुछ भी आवश्यकता न 
२५ थी; क्योंकि वह सवंशक्तिमान्‌ है । 

वल, ज्ञान और क्रिया ये सव शक्ति के प्रकार हैं। बल, ज्ञान और क्रिया 
अनन्त होकर स्वाभाविक भी हैं। ईश्वर का आदि कारण नहीं है । अदि कारण 
मानने पर अनवस्था प्रसंग भ्राता है। निरीशवरवाद की उत्पत्ति सांख्यशास्त्र से 
हुई प्रतीत होली है, परन्तु सांख्य-शास्त्रकार कपिल मुनि निरीश्वरवादी न थे । उनके 
३० सूत्रों का श्राधार लेकर कपिल निरीइवरव्रादी थे ऐसा कोई कहते हैं; परन्तु 
उन के सूत्रों का ग्रथं ठीक-ठीक नहीं किया जाता । वे सूत्र निम्नलिखित हैं 

ईश्वरासिद्धेः । मुक्तबद्धयोरन्यतरामावान्न तस्सिद्धिः । 


उमपयाप्यसरकरत्वम्‌ । मुक्तात्मनः प्रशंसा उपासादिसिद्धस्य वा ।¦ इत्यादि, 


१. शवेता० उप० ६।८५॥ २. सांख्य १।६२, ६३, ९४, ६५, ॥ 
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परन्तु सूत्रसाहचये से विचार करने पर ईश्वर एक ही है, दूसरा ईश्वर नहीं 
है, ऐसा भगवान्‌ कपिल मानते थे, क्योंकि 'पुरुष है” ऐसा उनका सिद्धान्त था। वही 
पुरुष सहरू-शीर्षादि सृक्तो' में वर्णन किया हुआ है । उसी के सम्बन्ध से वेदाहमेतं 
पुरुष महान्तस्‌ इत्यादि कहा हुग्ना है । 
५ प्रमाण बहुत प्रकार के हैं--प्रत्यक्ष, भनुमान, उपमान और शब्द इत्यादि । 
भिन्न-भिन्न शास्त्रकार प्रमाणो की भिन्न-भिन्न संख्या मानते हैं। 

मीमांसा-शास्त्रकार जैमिनिजी दो प्रमाणा मानते हैं। गौतम न्याय-शास्त्रकार 
आठ, कोई-कोई ग्रन्य न्याय-शास्त्रकार चार, पतञ्जलि योग-शास्त्रकार तीन प्रमाण, 
सांख्य-शास्त्रकार तीन, वेदान्त ने तो छः प्रमाण स्वीकार किए हैं। परन्तु भिन्न- 
१० भिन्न संख्या मानना, यह उस-उस शास्त्रकार के विषयानुरूप है । सारे प्रमाणों 
का श्रन्तर्भाव करके तीन प्रमाण श्रवशिष्ट रहते हैं--प्रत्यक्ष, अनुमान झौर शब्द । 


इस तीन प्रमाणों को लापिका' कर ईश्वरसिद्धि-विषयक प्रयत्न करते समय 
प्रत्यक्ष की लापिका करने के पूर्व अनुमान की लापिका करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष 
का ज्ञान बहुत ही संकुचित और क्षुद्र है। एक व्यक्ति के इन्द्रिय द्वारा कितना ज्ञान हो 
१५ सकता है ? श्रर्थात्‌ बहुत ही थोड़ा हो सकता है । इससे प्रत्यक्ष को एक ग्रोर रख- 
कर शास्त्रीय विषयों में ग्रनुमान प्रमाण ही विशेष गिना गया है । व्यवहार के लिए 
अनुमान श्रावश्वक है । अनुमान के विना भविष्य के व्यवहारों के विषय में हमारा 
जो रढ़ निश्चय रहता हैं, वह निरर्थक होगा । कन सूर्य उदय होगा, यह प्रत्यक्ष नहीं 
तथापि इस विषय में किसी के मन में तिलमात्र की भी शङ्का नहीं होती । ग्रब [इस 
२० गनुमानके तीन प्रकार हैं--शेबवत्‌, पुर्वंबत्‌ और सामान्यतोहष्टम्‌ । पुवेवत्‌ भ्रर्थात्‌ 
कारण से कार्य का अनुमान, शेयवत्‌ अर्थात्‌ कार्यं से कारण का अनुमान, सामान्यतो- 
हष्टस्‌ श्रर्थात्‌ संसार में जिस प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है उस पर से जो 
अ्रदुमान होता है, वह । 

इन तीनों अनुमानों को लापिका करने से ईऽवर==परम पुरुष == सनातनब्रह्म 
२५ सब पदार्थो का वीज [है| ऐसा सिद्ध होता है। रचनारूपी कार्य दीखता है, इस 
पर से ग्रतुमान होता है कि इस [सृष्टि] का रचने वाला ग्रवश्य कोई है । पञ्चभूतों 
की मुष्टि आप ही श्राप रची हुई नहीं है, क्योंकि व्यवहार में घर का सामान विद्यमान 
होने ही से केवल घर नहीं उन जाता, यह हमारा, देखा हुभ्रा श्रनुभव सर्वत्र है। साथ 
ही साथ [पञ्चभ्ूतों का} 'मिश्रण' नियमित प्रमाण मे विशिष्ट कार्य उत्पन्न होने की 
३० ही छुगमता के लिए कभी भी आप स्वयं घटित नहीं होता । इससे स्पष्ट है कि 
सृष्टि की व्यवस्था जो हम देख्षते हैं, उसका उत्पादक और नियन्ता ऐसा कोई श्रेष्ठ 
पुरुष अवश्य होना चाहिए । 
१. सहन्न॒ीर्षा सुक्त १०।६०, यजुः ३१॥ २. यजुः ३१।१८ ॥ 
- _ ३. 'लापिका' मराठी शब्द है, इसका अर्थ है--भ्रालाप=विचार ) 
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प्रब किसी को यह ग्रपेक्षा लगे कि ईस्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष ही प्रमाण 
होता चाहिए, तो उसका विचार यूं है कि प्रत्यक्ष रीति से गुण का ज्ञान होता है। 
गुण का अधिकरण जो गुशी द्रव्य है उसका ज्ञान प्रत्यक्ष रीति से नहीं होता । इसी 
प्रकार ईइवर-सम्बः्धी गुण का ज्ञान चेतन और अचेतन सृष्टि द्वारा प्रत्यक्ष होता है। 
५ इसी पर से ईदवर-सम्बन्धी गुण का श्रधिकरण जो ईश्वर है, उसका ज्ञान होता है, 
ऐसा समझना चाहिए । 
हिरण्यगर्भ: समवतंताग्ने भूतस्य जातः पतिरेक ग्रासीत्‌ । 
स दाघार पृथिवीं छामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम । i 
हिरण्यगर्भ का श्रथे शालिग्राम की बटिया नहीं है, किन्तु हिरण्य शर्थात्‌ 
१५ “ज्योति जिस के उदर में है, वह ज्योतिरूप परमात्मा ' ऐसा श्रथं है। मू्तिपूखा 
का पागलपन लोगों में फैला हुआ है । इसका क्या उपाय करना चाहिए ? यह एक 
प्रकार की जबरदस्ती है । मूरति का ग्राडम्बर जैनियों से हिन्दू लोगों ने लिया है । 
यत्र नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्छुोति नान्यद्‌ विजानाति स सुमा? परमात्मा ॥ 
२० बह अमृत है भौर वही सब के उपासना करने योग्य है। उससे जो भिन्न है 
बह सब फूठा है, वह भ्रपना श्राधार (मान्य) नहीं है । 
भ्रो३ेम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


Fe Vy) 
१. ऋ० १० । १२१ । १॥ २. छा० उ०७। २४। १॥ 
३. “परमात्मा पद व्याख्यान रूप श्रथवा श्रध्याहत- है । 
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दूसरा उपदेश 
[ईश्वर-सिद्धि पर शंका-ससाधान ] 


[मंगलवार ६ जौलाई १८७५४ के दिन, श्री १०८ दयानन्द सरस्वतीजी के 
ईइवर विषयक व्याख्यान पर हुए वाद-विवाद का सारांश ] 
पू १ प्रद्न--कार्य और कारण भिन्न-भिन्न हैं या और किस प्रकार के ? 

उत्तर--कहीं-कहीं श्रभिन्न हैं और कहीं-कहीं भिन्न भी हैं। उदाहरण-- 
मृत्तिका से बना हुश्रा घट मृत्तिका ही रहता है, परन्तु माँस-शोरिणत से नख उत्पन्न होते 
हैं तथापि मांस और शोणित ये नख नहीं हैं । इसी प्रकार मकड़ी के पेट से जाला 
उत्पन्न होता है, परन्तु इससे मकड़ी जाला नहीं होती । 
१० गोसयाज्जायते वृश्चिकः 

[श्र्थात्‌ु--गोबर से बिच्छू उत्पन्न होता है । ] तो भी गोबर भ्रौर बिच्छू क्या 
कभी एक हो सकते हैं ? सवंशक्तिमत्त्व चैतन्य म [भ्रौर| चैतन्य पर स्वशक्तित्व हैं 
प्र्थात्‌ सामर्थ्य के योग से चैतन्य निमित्त कारण होता है । इस स्थल पर जड़-पदार्थ 
जो विश्व का उपादान कारण है वह और निमित्त कारण चैतन्य एक नहीं है । श्रब-- 
१५ एकम्ेवाद्रितीयख्‌' 

ऐसी श्रुति है। उसका अर्थ करने में इस उपयुक्त व्यवस्था से कुछ श्रापत्ति 
नहीं ग्राती । कारण, [इसका अर्थ] अद्वितीय अर्थात्‌ ईश्वर ही उपादान हुआ ऐसा 
नहीं है । कारण, भेद तीन प्रकार का होता है । कभी-कभी स्वजातीय भेद रहता है तो 
कभी-कभी विजातीय और कभी स्वगत भेद होता है । अब “अद्वितीय है' अर्थात्‌ सब 
२० जो कुछ है वह ईश्वर ही है' ऐसा ग्रर्थ श्राधुनिक वेदान्त में लेते हैं । परन्तु यह 
उपयोगी (ठीक) नहीं, किन्तु ग्रद्धितीय का श्रर्थ दूसरा ईश्वर नहीं, श्रर्थात्‌ एक ही 
ईश्वर है श्रौर वह संयुक्त नहीं है, यही अर्थ है । श्रब-- 

ईइवरः सर्वसुष्टि प्राविशत्‌ । 

ऐमे श्रर्थ की श्रुति है“, तो श्रव उसका ग्रर्थ किस प्रकार करना चाहिए ? 

अथवा 


ऋप्राषाढ़, शुक्ला ४, वि० सं० १६३२। सोमवार को द्वितीया-तृतीया 
सम्मिलित थी । रै 

१. छार उ० ६।२।१॥ 
२. द्र--० तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविधत्‌ (तै० उ० २६) । 


५० 





२५ ईशवर-सिद्धि पर शंका-समाधान 


सवं खल्विदं ब्रह्म ।' 
इस वाक्य का ग्रथे कंसे करें ? आधुनिक वेदान्ती इद विश्‍वं' ऐसा मानकर 
उस शब्द का ग्रन्वय 'सवं' इसकी ओर करते हैं, परन्तु साहचर्यं अर्थात्‌ ग्रन्थ के पिछले 
भ्रभिप्राय की श्रोर दृष्टि देने से 'इदं शब्द का प्रन्वय 'ब्रह्म शब्द की ओर करना 
५ पड़ता है [जैसे] “इदं सर्व घृतम्‌”” अर्थात्‌ यह बिल्कुल घी है, तेल भिश्चित नहीं, 
ऐसा सवे शब्द का अर्थ है। ऐसा ग्रर्थ करने से ऊपर के हमारे कहे श्रनुसार श्र्‌ति का 
अर्थ होने से [कोई] कठिनाई नहीं रहती । 


“नाना वस्तु ब्रह्मरिण'' भ्रथवा बृहदारण्यकोपनिपद्‌ में “य प्रात्मनि तिष्ठन्‌ श्रा 
१० [त्मनोऽन्तरो यमा] त्मा न बेद” अ्रथवा "यस्य श्रात्मा शरीरस्‌ ” इस वाक्य के 
अर्थ के विषय में आपत्ति श्रायेगी, इसका विचार करना चाहिए । एक ही शरीर के 
स्थान में व्यापक ग्रौर व्याप्य इन दोनों धर्मों की योजना नहीं करते बनती । गृह 
श्राकाश में स्थित है और आकाश यह व्यापक है गृह व्याप्य है । इसलिए आकाश और 
ग्रह ये एक ही हैं वा अभिन्न हैं, ऐसा ग्रनुमान निकालते नहीं आता । इसी प्रकार 
१५ जीवात्मा श्ौर परमात्मा ये अभिन्न हैं ऐसा कहने का श्रवकाश नहीं रहता । 


ग्रहं ब्रह्मास्मि ।` 


इस वाक्य का ग्रर्थ किया जाय तो यह प्रत्यन्त प्रीति का [द्योतक] उदाहरण 
है, यही लौकिक दृष्टान्त पर से स्पष्ट होता है । जैसे मिरा मित्र मैं ही हुँ” ऐसा कहते 
हैं, परन्तु मैं और मेरा मित्र, इन दोनों की सर्व्थेव अ्रभिन्नता है ऐसा फलितार्थ नहीं 


२० होता । 


समाधिस्थ होते समय 'तत्त्वमसि ऐसा मुनि लोग कह गए, परन्तु साहचर्य 
की प्रोर ध्यान देने से मुनियों का यह भाषण 'जीवात्मा श्रौर परमात्मा श्रभिन्न है' 
इस मत का पोषक नहीं होता, वयोंकि इसी वचन के पूर्व भाग में इस सारे स्थूल 
श्रौर सुक्ष्म जगत्‌ में कारण सम्बन्ध से परमात्मा का ऐतदात्म्य [कथित] है । 


0. 


२५ परमात्मा का आत्मा दूसरा नहीं, सग्रात्मा” वही ग्रात्मा है 'तदन्तर्यासि 
त्वमसि’ जो सब जगत्‌ का श्रात्मा बह तेरा ही है । इसलिए जीवात्मा श्रौर पराता 
इनके बीच परस्पर सेव्य- सेवक, व्याप्य-व्यापक, ग्राधाराधेय ये सम्बन्ध ठीक जमते है 
ऐेतरेयोपनिषद्‌ मे-- 

प्रज्ञानं ब्रह्म" 


१. छा० उ० ३।१४।१॥ 

, शतरयः माध्यन्दिन पाठ १४।६।७।३३॥ 
. श० मा० १४।९६।७।३०.॥ 

८ बु० उ० १।४।१० ॥। ` ५. छा० उ० ६।८,६,१० खण्डों में । 
- छा? ३० ६।५, ९, १० ॥ ७. ऐ० उ० ५॥३॥ 
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उपदेश-मञ्जरी २६ 


ऐसा वाक्य है । उसके महावाक्य-विवरण में--- 
प्रज्ञानसानन्दं ब्रह्माः 
ऐसा विस्तार किया हुआ है, फिर भी परमेश्‍वर ही सृष्टि बना, ऐसा श्रर्थ 
“तत्‌ सृष्टि प्राविशत्‌”” इस वाक्य पर से करने पर कार्य कारण की ग्रभिन्नता होती 
५ है । यदि ईश्वर ज्ञानी है तो ग्रविद्या माया आदिको के आधीन होकर सृष्ट्य त्पत्ति 
का कारण हुआ, ऐसा कहने में 'उसको भ्रान्ति हुई' ऐसा प्रतिपादन करना पड़ता है । 
[जहां] देश, काल, वस्तु [का] परिच्छेद है वहां न्ति है यही भ्रान्ति ब्रह्म को 
हुई यह मानने से ब्रह्म का ज्ञान ग्रनित्य ठहरता है [अतः] यह्‌ विचारणीय वार्ता है । 
इसी तरह 'जीव-भावना' आन्ति का परिणाम है । भ्रान्ति दूर होने से जीव ब्रह्म 
१० होता है, ऐसी समझ ठीक नहीं, क्योंकि आन्ति परमात्मा में रांभव नहीं । आधुनिक 
वेदान्त के अनुसार मुक्ति को स्वीकार करने पर बह्या को अ्ननिर्मोक्ष प्रसंग श्राता है । और 
ब्रह्म को यदि एक कहें तो जीव में ब्रह्म के गुण नहीं हैं, जीव को अपरिमित ज्ञान 
ग्रौर सामर्थ्ये नहीं। यदि हम ब्रह्म बन जावें तो हम जगत्‌ भी रच लेवे। इस 
से पुनः एक वार ऐसा कहना आवश्यक हुआ कि विश्व जड़, ब्रह्मा चेतन है और 
१५ इनका श्राधाराघेय, सेव्य-सेवक, व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध है । 
''लुखसस्वाप्सस्‌”' इस अनुभव की योजना करते बनती है. वयोंकि चैतन्य यह 
नित्य ज्ञानी है । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में आनन्दमय कोश के ग्रवयव वर्शान किए हुए हैं । 
सारांश--जीव ब्रह्म नहीं, जगत्‌ ब्रह्म नहीं । इस स्थल पर कार्य कारण भिन्न 
भिन्न हैं। यही प्रकार सत्य है, परन्तु अखिल सजीव और निर्जीव पदार्थ 
२० ईश्वर ने श्रपने सामथ्यं से निर्माण किए। वह सामर्थ्यं उसी के पास सदा रहता 
हैं, इस तात्पर्य से भेद नहीं आता । 
२ भ्रइन--तुम कहते हो कि अवतार नहीं हुए, तो ईश्वर को सगुण वा निर्गुण 
बयों मानते हो ? 
_ उसर--प्राकृत जनों में सगुण अर्थात्‌ अवतार और निगुण ग्रर्थात्‌ परब्रह्म 
२५ ऐसा ग्रर्य करके इस सम्बन्ध से वाद चलता है, परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है। “स 
पर्यगात्‌” श्र ति पर से ग्रवतार का होता बिल्कुल ही नहीं संभव होता । “'कचिः, 
सनोषी “एको देवः -निणु शश्च” ऐसे-ऐसे श्रति वाक्य हैं, इन से ईश्वर सगुण 





१. द्र० भठाम्ना० उप० ४१ 
२. तुलना करो--'तत्‌ सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ ।' त॑० उ० २।६॥ 
३. यजु० ४०।८॥ 
४. पूरा पाठ इस प्रकार है--एको देव; सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वः 
भूतान्तरात्मा । कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निगु णइच 
॥ इवेता० उ० ६।११ ॥ 


३० ईश्वर-सिद्धि पर शंका-समाघान 


कौर निगु ण दोनों है। ज्ञान, शक्ति, आनन्द इन गुणों के सहित होने से वह रगुण है 
परन्तु जड़ के गुण उप्तमें नहीं हैं । इन गुणों के सम्बन्ध [ अभाव] से वह निगुण है। 
प्रथम जो मैंने श्रुति कही उसके साहचर्यं की र ध्यान देने से यह ग्रथे निकलता है । 
३ प्रइन--प्रार्थंना क्यों करनी चाहिए, ईश्वर सर्वज्ञ हैं और सवशक्तिमान्‌ भी 
५ है तो उम हमारे मन की बात विदित है श्रोर उसने हमें इस प्रकार कैसे उत्पन्न 
किया कि हम पाप करें, फिर इस प्रकार की पाप-विषयिणी प्रवृत्ति हम में रखकर भी 
हमारे पाप का दण्ड देता है, तो ईश्वर न्यायी कंसा ? 
उत्तर--हमारे माता-पिता ईश्वर के वनाए हुए पदार्थ लेकर हमें पालते हैं 
तो भी वे हम पर बड़े उपकार करते हैं। इन उपकारों का स्मरण करना हमारा धर्म 
१० है, ऐसा हम स्वीकार करते हुँ । फिर जव ईश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की तो उप्तके 
श्रसंख्य उपकारों को हमें श्रवश्य स्मरण करना चाहिए । द्वितीय" कृतज्ञता दिखलाने 
वालों का मन स्वतः प्रसन्न और शान्त होता है | तृतीय--प रमेश्वर की शरण जाने से 
श्रात्मा निर्मल होता है । चतुर्थ-प्राथना से पश्चात्ताप होता है और आगे को पाप-वासना 
का तरल घटता जाता है । पञ्चम-सत्यता और प्रेम हम में दृढ़ होते जाते हैं । पष्ठ-स्तुति 
१५ अर्थात्‌ यथार्थं वर्णन, ईदवरस्तुति करने से अपनी प्रीति बढ़ती है क्योंकि 
ज्यों-ज्यों उसके गुण समझ में राते जाते हैं, त्यों-त्यों प्रीति अधिक दृढ़ होती जाती है । 
फिर यह भी है कि उपासना के द्वारा श्रात्मा में सुख का प्रादुर्भाव होता है । 
इस उपाय को छोड़ पापनाशत करने के लिए श्रन्य उपाय नहीं है । काशी जाने 
से हमारे पाप टूर होंगे यह समझ, श्रथवा तोबा करने से पाप छूटना, किवा हमारे 
२० पाप का भार श्रमुक भद्र पुरुप लेकर मूली चढ़ गया इत्यादि अन्य लोगों की सारी 
समभ म्रप्रशस्त है अर्थात्‌ भूल पर है। उपासना के द्वारा विवेक उत्पन्न होता है, 
विवेकी होने से क्षक (नाशबान्‌) वस्तुओं से शोक भर प्रानन्द ये दोनों नहीं होते 
. प्रब ईश्वर ने जीव स्वतन्त्र किया, इस लिए उससे पाप भी होता है, यदि उसे परतन्त्र 
क्रिया जाता तो वह केवल ज़ड़ पदार्थ वत्‌ बना रहता । जीव के स्वातन्त्य से ब्रह्म की 
२५ सवज्ञता में कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि इन दोनों में परस्पर सम्बन्ध नहीं है । 
बच्चे को खुला छोड़ा जाय तो वह चोट लगा लेवेगा, यहु सोच माता बालक को बांधे नहीं 
रखती । तो भी वालक दंगा, धुम, “फसाद अवश्य करेगा, यह ज्ञान माता को रहता ही 
है। इस लौकिक उदाहरण पर से ब्रह्म की सर्वज्ञता से जीव के स्वातन्त्र्य में कुछ भी 
श्रापत्ति नहीं ग्राती । ज्ञान के विषय में स्वतन्त्रता उसकी है, उसी तरह आचरण के 
. ३० विषय में उससे दिए हुए सामर्थ्यं की मर्यादा में स्वतन्त्रता मनुष्य की है । यदि ऐसी 
- स्वतन्त्रता न होती तो जो सुखोपभोग श्राज हो रहा है वह न होता और जीव-सष्टि 
की उत्पत्ति व्यर्थ हुई होती । i 





तीसरा उपदेश 


[ धर्माधर-विषयक | 
[गुरुवार ता० ८५ जुलाई १८७४४ स्वामी दयानन्द सरस्वती ने विज्ञापन के 
झनुकूल बुधवार पेठ में भिड़े के बाड़े में ता० ८ माह जुलाई के दिन रात्रि में श्राठ बजे 
५ व्याख्यान दिया, उसका सरांश। ] 


ओम्‌ भटर कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रे पश्येमाक्षमियजत्रा: । 
स्थिरेरज्गस्तुष्टुवांसस्तनूभिव्येशेबाहि देवहिति यदायुः ॥ 
ओस्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।! 


[यह स्वामीजी ने प्रथम ऋचा पढ़ी, फिर धर्माधर्मे इस विषय पर व्याख्यान 
१० प्रारम्भ किया--] 

परमेश्वर की ग्राजञा यह घमं, श्रवज्ञा यह भ्रधर्म, विधि यह धमं निषेध यह 
घ्रधमे, न्याय यह धम, अन्याय यह्‌ अधर्म, सत्य यह धर्म, प्रसत्य यह अघर्म, निष्पक्ष- 
पात यह धर्म, पक्षपात यह श्रधर्म । 

[व्रतेन दीक्षासाप्नोलिः इस प्रतीक का शुक्ल यजुःसंहिता में का मन्त्र कहा 
१५ और उसका अर्थ किया ।] 

अब सत्यमूलक यदि घर्म है तो सत्य क्या है ? प्रमार्शरथंपरीक्षणाख इस न्याय 
से जो प्रथं सत्य ठहरे वही सत्य है। 

आश्रम चार हैं--ब्रह्मत्र्याश्रम, ग्रृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास । 

अहिसा परमो धर्मः । 
२० घृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचसिन्द्रियनिग्रहः । 
धीर्विद्या सत्यभक्रोधो दशक धर्म-लक्षणस्‌' ॥ 

धर्म और अधर्म ये अनेक हैं, परन्तु उनमें से विशेष रीति से ग्यारह धर्म और 

ग्यारह प्रधम हैं । उनका स्वामीजी ने विशेष विवरण किया । 





छ््ाषाढ शुक्ला ६ वि० सं० १६३२ । 

१ 'ऋहक्‌ संहिता मं० १ । अनु० १४। सूक्त ८६। मं०८॥ 

२. यजुः; ६।३० ॥ ३. न्यायभाष्य ११११ ॥ 
४. मनु? ६६२ ॥ 


३२ घमाघर्म-डिषय 


इस प्रकार ग्यारह घर्म सनातन उपदिष्ट हैं-- 
प्रष्स्ाहसा का लक्षण 
रहि्तासत्यास्तेयब्रह्मयर्यापरिग्रहा यसाः ।।' 
अहिसा-इसका केवल 'पश्वादिन मारना' ऐसा संकुचित पर्थ करते है 
परन्तु व्यास जी ने ऐसा अर्थ किया है कि-- 
सर्वथा सर्वदा सर्वभुतानामनभिद्रोहः श्राहसा ज्ञेयः ॥` 

अर्थात्‌ वेर-त्याग करना । 

(२) घृति--श्र्थात्‌ धैर्य । राज्य जाये तो भी धर्म का धैर्य नहीं छोड़ना 
लाहिए, घय छोड़ने से घर्म का पालन नहीं होता । 

(३ ) क्षसा--न्रर्यात्‌ सहनता, बड़े मे कोई श्रपकत्य छोटे सः 
किया तो उसे छोटे ने सहन कर लिया यह क्षमा नहीं है । इसे ्रसामथ्य 
किस्तु शरीर में सामर्थ्यं होकर बुरे का प्रतिकार न करना यही क्षमा हूँ । 

(४) दमनाम सनसो बृत्तिनिग्रहः--मन की वृत्तियों का निग्रह करना इसी 
का नाभ दम है, वेराग्य ऐसा अर्थ नहीं है । 

(५) अस्तेय--अन्याय से धनादि ग्रहण करना, [या | आशा पिना परपदाथ 
उठा लेना स्तेय है श्रौर स्तेय-त्याग श्रस्तेय कहलाता है । 

(६) शौच- दो प्रकार का है-शारीरिक श्रौर मानसिक । उत्कृष्ट रीति से 
स्नानादिक विधि का आचरण करना, यह शारीरिक शौच है। किसी भी दुष्ट वृत्ति 
को मन में प्राश्रय न देना, यह मानसिक शौच है । शरीर स्वच्छ रखने से रोग उत्पन्न 
नहीं होते तथा मानसिक प्रसन्नता भी रहती है । 

(७) इन्धियनिग्रह--प्रर्धातु सारी इन्द्रियो को न्यायपू्वंक वश में रखना । 
छून्द्रियों का निग्रह बड़ी युक्ति से करना चाहिए! इन्द्रियों का प्राक्षण परस्पर संबन्ध 
' है होता है । मनु ने कहा है कि-- 

मांत्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो अवेत्‌ । 


बलवानिन्ब्रियग़ासो विद्वांसमपि कर्षति ॥' 
इस वाक्य का भ्र्थ--इन्द्रियां इतनी प्रबल हैं कि माता तथा बहनों के साथ 


. एकान्त रहने में भी सावधान रहना चाहिए । 
(८) घी-अ्र्थात्‌ बुद्धि। सब प्रकार बुद्धि को बल प्राप्त हो बंसे ही 








१. योगदशंन २।३० ॥ 
२. योगदर्शन २।३० के व्यासभाष्य में । 
३. मन्‌ ० २।२१५॥ 


j 





उपदेश-भश्षरी ३३ 


ग्राचरण्ण करने चाहिये, ्षरीर-बल के बिना बुद्धिबल का क्या लाभ ? इसलिये शरीर- 


जल सम्पादन करने के लिए झौर उसकी रक्षा करने के लिए बहुत प्रयत्न करते 
रहना चाहिए । 


(६) किछा--थोग सूत्र में अविद्या का लक्षण किया हुआ है--- 
श्र अनित्याशुचिदःखानात्मसु नित्यशुजिसुखात्मह्याति रणि !! 
सस्य हेहुरबिश्वा १ 
अविद्या ध्रर्थात्‌ विषयासकित ऐ३वर्य प्रम, अभिमान यह है । बड़े-बड़े पाठान्तर 
करने से ही केवल विद्या उत्पन्न नहीं होती । पाउान 


न्तर यह विद्या का साध 
होगा । यथार्थ दर्शन ही विद्या है। यथाविहित ज्ञान विद्या है । प्रमा' के विरुद्ध 


tr 


१० भ्रम है, विद्या में भ्रम नहीं होता । 'ग्रनास्ूनि आत्मत्नद्धि: "१ 


बुद्धि: यह भ्रम है। यही अविद्या का लक्षण है और इसके निएद्ध जो 
विद्या के हैं । 





जिस पुरुष को यह श्रभिमान होता है कि मैं धनाइय हूँ वा मैं बडा रा 
उसे झ्रविद्या का दोष है। दूसरा शरीर का क्षीण रहना, यह श्रविद्या 
१५ होता है। इससे सब प्रकार की विद्या सम्पादन करने के विषय में प्रयत्न करते 
रहना चाहिए। हमारे देश में छोटी श्रबस्था में विवाह करने की रीति के कारण 
विद्या-सम्पादन करते में अड़चन होती है । अपवित्र पदार्थ में पचित्रता मानना यह 
प्रविद्या है। ईश्वर का ध्यान, यह पूण विद्या है। यह सारी बिद्याओं का मूल हूँ । 


किसी भी देश में इस विद्या का ह्लास (न्यूनता) होने से उस देश को दुदेशा आग 
२० चेरती है । 


जा 
काररण ही 


(१०) सत्य--तीन प्रकार का है, सत्य-भाव, सत्य-वचन, सत्क्रिया । सत्य- 
भाबना होनी चाहिए, सत्य भाषण करना चाहिए और सत्य आचरण हो करना ही 
चाहिए । किसी प्रकार का विकल्प मन में न होना चाहिये । श्रसत्य क. त्याग करनः 
चाहिये । विकल्प का लक्षण योग-सूत्र में किया है कि-- 


२५ . शब्बज्ञानानुपाती वस्तुशुन्यों विकल्प: ।* 
सम्भव कौन सा श्रौर असम्भव कोन सा, इसका विचार करना चाहिए । 
कुम्भकणं के विषय में तुलसीदासजी का एक दोहा है कि 
जोअन एक भू छ रहो ठाढ़ी, योजन चार नासिका बाढी । 


क मिमी 
१. योगदर्शन २।५॥ २ योगदर्शन २।४॥ 


३. 'पाठान्तर' मराठी भब्द है। इसका प्रर्थ है-'कई ग्रन्थो के बाक्यों को 
ष्ठस्थ करना'। 


४. प्रबा =यषाषं ज्ञान । ५. योगदशंन १।६॥ 





३४ धर्माधम-विषयक 


. दक्षिण में देव मामलेदार' की कोई बात बताते हैं कि उसने अ्रपने वचन बै 
युक को स्त्री बना दिया था । ऐसी श्रपम्भाव्य बातें हमारे देश में बहुत सी फैल गई 
है। इसलिए प्रमाणों के सहाय से ग्रथं विवेचन करके देखने से विचार के अन्त्य 
बिइचय होता है कि कूठ बात कोन सी प्रौर सच्ची बात कौनसी है । 

&. (११) श्रक्नोष--बड़ा भारी जो क्रोध उत्पन्न होता है, उसका सवथा त्याद्च 
. झरना चाहिए । स्वाभाविक क्रोध कभी नहीं जा सकता, परन्तु उसे भी रोकना, मनुष्य 
का घमं है । क्रोधाघीन होने से बड़े-बड़े ग्रन्थं होते हैं । 
इस ` प्रकार का एकादशलक्षणी सनातन घमं है, [जो मनुष्य मात्र का 
कर्ताव्य है।] 
१० एतबुबेशप्रसृतस्थ सकाशाद्‌ ग्रग्रजन्सनः । 
स्व स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥' 
ब्यबहार घर्म की श्रोर भौ ध्यान देना चाहिए । सारी दुनिया में इसी श्रार्या- 
बतं से बिद्या गयी। इस भ्रार्यावतं देश के नार्य पुरुषों के वेभब का बेन जितना 
हो किया जाय थोड़ा है । समुद्र पर चलने बाले जहाजों पर कर लेने की श्राज्ञा भनु 
१५ ने अष्टमाध्याय में लिखी है-- f 
देशकालार्घद्िनः । 
स्यापयन्ति तु यां बुद्धि सा तत्राधिगमं प्रति । ॥ 
इससे स्पष्ट है कि समुद्र-यानादिक पहले हमारे लोग बनाया करते थे । 
अ्रधर्म--प्रर्थात्‌ श्रन्याय, इसका विचार करना चाहिए। मनु ने ऐसा 
२० लिखा है कि-- 
बर एरव्येष्वभिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनम्‌ । वितथामिनिवेशइच त्रिविधं कर्म मानसस्‌ ॥ 
वार्ष्यमनुत चेव पंशुन्यं जापि सर्वदः । श्रसस्बद्प्रलापशच वाङ्मयं स्याञ्चतुविधम्‌ ॥ 
श्रदत्तानामुपादानं हिसा चेवाविधानतः । परदारोषसेवा च जञारीरं त्रिविर्ध स्मृतम्‌ । 
मानसिक कर्मों में से तीन मुख्य ्रघमं हैं । [परद्रव्येष्वभिध्यानम्‌ अर्थात्‌ ] 
२५ परद्रव्यहरण श्रथवा चोरी; मनसानिष्टचिन्तनम्‌ श्र्थात्‌ लोगों का बुरा चिन्तन 
करना, मन.में द्वेष करना, ईर्ष्या करना; त्रितथाभिनिवेश ग्रर्थात्‌ मिथ्या निश्चय 
करना । 
वाचिक अ्रधर्म चार हैं--पारुष्य प्रर्थात्‌ कठोर भाषण । सब्र समय सव ठौर 
मुदु भाषण करना यह मनुष्यों को उचित है । किती अन्धे भनुष्य को “ग्रा ग्रन्धे’ ऐसा 
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१. देव मामलेदारकर नाम का एक साधु दक्षिण में हुआ था । उसके विषय में 
-द्वन्त-कथा प्रसिद्ध है । २. मनु ० २।२०॥ 
३. मनु ० ८।१५७॥ ४. मनु ० १२।५,६,७॥॥ 


७ 











उपदेश-मअरी ३५ 


कहुकर पुकारना निस्सन्देह सत्य है, परन्तु कठोर भाषण होने के कारण घमं है । 
अनृत भाषण अर्थात्‌ झूठ बोलना । पैशुस्य प्र्थात्‌ चुगली करना। असम्बद्धप्रलाप प्रर्थात्‌ 
जान बूक कर बात को उड़ाना । 


शारीरिक अधर्म तीन हैं-ग्रदलानामुपादानम्‌ अर्थात्‌ चोरी । हिंसा अर्थात्‌ 
५ सब प्रकार के क्रूर कमं । परदारोपसेवा अर्था { रंडीब्राजी वा व्यभिचारादि कर्म 
करना । किसी मनुष्य ने अपने खेत में की जमीन में न बोकर अपना बीज लेकर 
दूसरे की जमीन में वोया तो उसे हम क्या कहेंगे ? क्या उक्ते हम मूख न कहेंगे ? 
पते वीर्यं को ग्रगम्यागसन करके खर्च करने हारा तो महामूखं है । कोई ऐसा कहते 
लग जाते हैं कि हम नकद पैसा देकर बाजार का माल मोल लेते हैं इसमें व्यभिचार 
१० वा पाप क्या होगा ? परन्तु वे मूर्ख नहीं सोचते कि पल्ले का रुपया खच करके 
ग्रपने घ्रमूल्ग वीर्य को खर्च करना यह व्यापार किस प्रकार का है ? ऐसा व्यापार 
करने बाला क्या महामूखं नहीं है ? श्रवश्य मूर्ख है। 

घर्म के तीन स्कन्ध हैं--यज्ञ, अध्ययन ओर दान ।* 

यज्ञ- प्रर्थात होम । यज्ञ करने से वायुशुद्धि होकर देश में बहुत ही वृष्टि 
१५ होती है। मीमाँपा और ब्राह्मणादि ग्रन्थों गे मन्त्रमयी देवता तो मानी है और 
विग्रहवती देवता कहीं भी नहीं मानी, । इस व्यवस्था के द्वारा शास्त्रक्रारों ने बहुत सा 
झगडा मिटा दिया, परन्दु, 





यज्ञेन यज्यजन्त देवाः ।` 
इस पुरुषसूक्त में की ऋचा की व्यत्रस्था का लगाना जरा अच्छा ही कठिन 
२० पड़ता है । 
छध्पवत--प्रध्यवत प्रर्वा{ लड़कों को पढ़ागा, तैसे ही लड़कियों को पढ़ाना 
यह है । 
पतिसेवा गुरौ वासो गृहार्थोऽर्ति्षाव्क्िया \ 
इसमें 'गुरौ वासः' अर्थात्‌ [गुरु के समीप प्रध्पयन के लिए रहना। परन्टु] 
२५ कुल्लूक भट्ट ने 'पति के घर में वाम करता' ऐसा प्रर्थ कर अर्थ का घोटाला (== 
पनथथ) कर दिया । 
पूर्व काल में आर्य लोगों में स्त्रियाँ उत्कष्ट रीति से पढ़ती थीं। आर्य लोगों 
के इतिहास की प्रोर देखो--स्त्रियां आजन्म ब्रह्मच प्रत धारण कर रहती थीं 


१. त्रयो धर्मस्कन्धाः--यजोऽव्ययनद नमिति । छा० उप० २।२३।१॥ 

२. मीमांसा &।१।९ के भाष्य में देवता को मन्त्रमयी कहा है श्रौर विग्रहवती 
देवता का खण्डन किया हंत 

३. ऋकऋ सं १०।६०।¦ ३॥ :८. मग २।३५॥ 


~ 


३६ घर्माधमं-बिषयक 


यह सबको विदित ही है । 
गार्गी, सुलभा, मैत्रेयी, कात्यायनी झादि बड़ी-बड़ी सुशिक्षित स्त्रियां होकर 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनियों की शंकाओं का समाधान करती थीं, फिर [न मालुम] कुल्लूक 
+ भट्ट ने 'पतिसेवेब गुरो बासः' ऐसा ग्रथ कहां से किया ? श्राथबंशा संहिता बैं- 
ब्रह्मचर्या कन्या युवानं बिन्दते पलिन्‌ ।' 
ऐसा स्पष्ट वाक्य है । इस वाक्य को एक ओर रख कर कुल्लूक भट्ट के भ्रथ ।, 
को ग्रहण करना बहुत कठिन होगा । सुशिक्षित स्त्रियां कुटुम्बी गृहस्थों को सब प्रकार 
सहाय करने वाली होती हैं । संगति का बल कितना बढ़कर है, इसका बिचार करो ¦ 
१० विद्वान्‌ को श्रबिदुषी स्त्री से संग पड़े तो उसका परिशाम कैसे लये ? फिर हिदिणां 
ही केवल पढ़ें इतना ही नहीं; किन्नु सत्र जातियां वेदाभ्यास करने का ग्रधिकार 
रखती हैं, देखो-- 
यथेसां बाज कल्याणीमाबदानि जनेम्य: । 
ब्रह्म राजन्यास्या 8 शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाब च ।।` 
१५ जुडो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मइचेति शूद्रताम्‌ । 
क्षश्रियाज्जातमेब तु विश्याद्‌ वेश्यात्‌ तर्थब च्च ।।' 
भद्र ब्राह्मण हो जाता है और ब्राह्मण भी शुद्र हो जाता है! इस मनु-बाकय 
का भी विचार करना चाहिए । 
भ्रध्ययन करना ब्रर्थात्‌ ब्रह्म चर्यं निभाना यह बड़ा भारी घमं है । ब्रह्मचर्य के 
२० कारण शरीर-बल और बुद्धि-बल प्राप्त होता है । श्राजकल लड़के-लड़ कियों के 
शीघ्र विवाह करने की बुरी रस्म पड़ गई है। काशीनाथ ने 'शीघ्रबोध' नामक एक 
ज्योतिष का ग्रन्थ बनाया है, उसमें ऐसा कहा है कि 
्रष्टवर्षा मबेद्‌ गोरी नववर्षा तु रोहिणी । 
दशबर्षा भवेत्‌ कन्या तत ऊघ्बं रजस्बला ॥ 
२५ माता चव पिता तस्या ज्येष्ठो आता तब च । 
श्रयस्ते नरक यान्ति दष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ 
लड़की शीघ्र गोरी होती है, रोहिणी होती है, रजस्वला होती है, ऐसी बहुत 
कुछ बकवास की है । इस को बने ग्रमी १०० बघं भी नहीं हुए होंगे । 
स्वयंवर के विषय में मनु का कथन है कि-- 


चीरि बर्षाण्युदीक्षेत गृहे कन्यतु भत्यपि । ऊध्वं तु कालादेतस्माद्‌ बिन्देत सहृ षलिश्‌।।` 
कमलाका ™ क = ००० ०० आ अधिमम कस मलिक 0770. 


ओर साधारण स्त्रियों के भी उपनयन और गुरुगृह में वास इत्यादि संस्कार होते थे | क्‍ 
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१. श्रथवे० ११।५।१८।॥ २. यजु० २६।२॥ ३. मनु० १०।६५॥ 
४. मनु० ६।९०। बहां द्वितीय चरण का पाठ 'कुमायु तुंमती सती” है। 
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इसी प्रकार मनु जी कहते हैं कि कन्या को मरने तक चाहे वैसी ही कुमारी 
रखो, परन्तु बुरे मनुष्य के साथ विवाह न करो । यथा-- 
काममामरणातिष्ठेद्‌ गृहे कन्यतु मत्यपि । 
न चेवेनां प्रयच्छेत्‌ तु गुणहीनाय कहिचित्‌ ॥ ` 
५ पुरातन सुश्रुत चरकादि बँद्यक के ग्रन्थों में आयु के चार भाग कल्पित किये 
हँ--(१) बृद्धि (२) यौवन (३) सम्पूणंता और (४) हानि । इनकी व्यवस्था इस 
इलोक' में दी है सो देखो--चतसरोऽव्रस्थाः शरीरस्य वृद्धियाँचन सम्पूर्णता किञ्चित्‌ 
परिहाशिइचेति । श्राषोडशाद्‌ वृद्धिः, श्रापञर्चावशतेयाँदन॑, शाचत्वारिशत:ः सम्पूर्णता, 
ततः किञ्चित्‌ परिहाशिइ्चेति ॥ 
१० पुरुषों की योग्य अवस्था प्राप्त होने के लिए कस्न से कम चालीस वर्ष वय 
[आयु] होनी चाहिए, निकृष्ट पक्ष में भी लड़के की पच्चीस वर्ष की वय होनी चाहिए 
और लड़की की सोलह वर्ष की वय होनी चाहिए, ऐसा सुश्रुत का कहना है। 
पर्ड्चावशे ततो वर्षे पुमान्तारी तु षोडशे । 
समत्वागतवीयों तो जानीयात्कुछलो भिषक्‌ ॥ 
१५ छान्दोग्य उपनिषद्‌ में प्रातः सवन चौबीस वर्ष तक वणन किया हुग्रा है । 
यह पुरुषों की कुमार अवस्था है चवालीस वर्ष तक मध्यसवन कहा है। यही यौवन" 
अवस्था है और अड़तालीस वर्ष तक सायंसवन वणान किया है, जो सम्पूर्णता की 
अवस्था है । इसके पश्चात्‌ जो समय आता हैं वही उत्कृष्ट समय विवाहादि के लिए 
साना गया है । विवाह होने के पूर्व वेदाध्ययन श्रवश्य कराना चाहिए। इन दिनों 
२० ब्राह्मण लोगों ने वेदाध्ययन स्वार्थवश नष्ट कर दिया है। सो प्रारम्भ होना 
चाहिए । 
अ्रथर्ववेद में अल्लोपनिपद्‌ करके घुसेड़ दिया है । मतलवी पण्डित लोगों ने 
नये-तये श्लोक बनवाकर लोगों के मनों में श्रम डाल दिया है, यह बड़े ही दुःख 
की बात है । इसलिए ऐसा हो कि स्थान-स्थान पर वेद-श्ञालायें हों, उनमें वेदाध्ययन 
कराया जावे, परीक्षायें लिवायी जावें अर्थात्‌ वेदाब्ययन को हर प्रकार से उत्तेजना! 
२५ मिले, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए ! 
दान- दान शब्द का ग्राजकल जो ग्रथ लेते हैं. बह नहीं है । पेटभरू ब्राह्मण 
कहते हैं--- 
परान्नं दुर्लभ लोके दरीराशि पुनः पुनः । 
विवेचनामूलक दान सदा होता रहा है । इन दिनों लोगों ने “पौत्या पीत्वा 





१. मनु० &।८६॥ २. सूत्र। 
३. सुश्रुत सूत्रस्थान ३५।१२॥ ४. द्र. ३।१६।१--६॥ 
ST ps mind ति यहां पाठ अष्ट हों गया प्रतीत होता है, 'दतत्वा दत्वा' पाठ होना चाहिए; 


क्योंकि प्रकरण दान का है, पान (==पीने) का नहीं है । 


३८ घर्काधनं-थिषयक 


झह्मापि सृतः” ऐसे-ऐपे वाक्यों को कहकर दान का मिथ्या ही भ्रथं किया है । दिल्ला- 
बृद्धि के लिए द्रव्य खचे हो, कला-कौशल की उन्नति के लिए घन लगाया जाय, दीन, 
अपायज, रोगी, कुष्ठी, प्रनाषादिकों को सहाय करना सच्चा दान है । 
श्राक्षपत चार हैं--ब्रह्मचर्याश्रम का वर्णन पूर्य ही हो चुका है। 
भू गृहस्थ भ्राश्रम में परस्पर प्रीति बढ़कर सामाजिक कल्याण बढे, यही मुख्य 
धर्म है । इस प्रकार की सामाजिक प्रौति बढ्ने के लिए मूर्ति-पूजादिक पाखण्ड दूर 
होना चाहिए । 
सन्तुष्टो मार्यया भर्ता भर्या भर्त्रा तर्थंव च । 
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याण तत्र वै प्र बम्‌ ॥' 
१० उपयु'बत इलोक में कहे प्रनुसार गृहस्थो को ग्रानन्द करते हुए निर्वाह करना 
चाहिए, यह उनका मुख्य धमं है । 
बानप्रस्थ--इस ध्राश्रम में विचार करना चाहिए। तप श्रर्थात्‌ बिद्या को 
सम्पादन करना उचित है । 
संन्यासी--संन्यासी को उचित है कि सारे जगत्‌ में घूमे श्रौर सदुपदेश करे, 
१५ यही उसका मुख्य कत्तेव्य कमं है । यथार्थ उपदेश के विषय में मनु कहते हैं-- 
हृष्टिपुतं न्यसेत्‌ पादं वस्त्रपूतं खलं पिबेत्‌ । 
सत्यपुतां वदेद्‌ वाचं मनः पूतं समाचरेत्‌ ।।` 
पंवशिक्ष भ्रौर शङ्कुराचायं इनका इतिहास देखना चाहिए कि उन्होने सदा 
सत्य प्रौर सदुपदेश ही किये, उसी प्रकार संभ्यासीमात्र को सदुपदेश करना चाहिए । 
२० [इसके भ्रनन्तर स्वामीजी महाराज ने] 
सह नाववतु सह नौ भुनवतु सह बीर्य करवाब्रहै। 
तेजस्विनावथीतमस्तु मा बिहिषाबदै ॥ ` 
श्रो ३म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
[यह कहकर व्याख्यान समाप्त किया ।] 


१. ममु० ३।६०॥ २. मनु० ६।४६९।। 
३. तँ० आ० ८।१॥ 


I फु। oe न 





चोथा उपदेश 
(घर्माषलेबिजयक ) 


[शनिवार ता० १० जुलाई १८७४%, धर्माषमं इस विषय पर दबानन्द 
सरस्वती ने व्याख्यान दिया! उस पर हुए प्रश्‍नोत्तर] 


प्रहन--वया वेदों में मन्त्रमयी देवताश्ों का ग्रथवा विग्रहवती देवताश्रों का 
प्रतिपादन है ? सावयव देवताओं के विना जड़मति ज्ञाती लोग पूजा किस प्रकार 
५ कर सकेंगे और घर्म-व्यवहार में उनका निर्वाह कैसे होगा ? 

उत्तर--वेदों के तीन काण्ड हैं-उपासना, कमं झर ज्ञान । परन्तु उपासता- 
काण्ड में केवल एक उपासना ही का प्रतिपादन हो यही नहीं प्रथवा ज्ञान-काए्ड से 
ज्ञान ही का प्रतिपादन हो वा कर्मकाण्ड में कर्ष ही का प्रतिपादन हो, यह नहीं १ 
उपातनाकाण्ड में उपासना प्रधान है, परन्तु उसमें ज्ञान शोर कर्म का निरूपण भी 
१० मिलता है। इली प्रकार बबंत्र है । 

मीमांसा का प्रारम्भ “अथातो घर्वखिल्ञासा” ऐसा है । इसमें कर्म विचार हैँ 
इसमें भ्रय ग्रौर घतः इन दो शब्दों के झं के विषय में बड़ी ही मेहनत की है और उख 
पर से भिन्न-भिन्न काण्ड की बिलकुल भिन्न-भिन्न व्यवस्था प्रतीत होती है ऐसा कोई कहे 
हैं, परन्तु वसा कहना भ्रप्रशस्त है। प्राश्वलाबन ने जो व्यवस्था की है वह कुछ-कुछ 
१५ ठीक है, उसे देखना चाहिए। इन दिनों कर्म वेद-मन्त्रों के भनुकूल नहीं होता, 
क्योकि जैसिनि ऋषि ने कर्म-काण्ड में मन्त्रमयी देवता मानी है गौर कर्म का 
झधि हार स्नातक और योग्यता को प्राप्त हुए पुरुषों को है। इस पर से यह स्पष्ट 
होगा कि कर्म विषय में जड्वुद्धि पुरुष की योग्यता नहीं है, ऐसा [सिद्ध] होता है । 
कर्मकाण्ड में मन्त्रमयी देवता हो तो मूतं देवताग्रों को उसमें घुसने का स्थान नहीं है 4 
२० उपासनादिकों को योगशास्त्र का घ्राधार है, जैसे कमे-क्षाण्ड को मीमांसा का 
है, परन्तु योगशास्त्र में मूर्ति-पूजा के विषय में कहीं भी वर्णन नहीं है, शान-काण्ड मे 
मूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती, ऐसी सर्व-सम्मति है। इस पर जैमिनि के मत 
में. व्यास जी के मत में ग्रौर पतञ्जलि के मत में भूति-पू्ा शहीत बही होती प्र्धातू 
पुव-पीमांसा-शास्त्र, योग-ञ्ञास्त्र, उत्तर मीमांसा प्रवता बेदान्त-शाश्व छबमें तो शूति- 
पुजाकारुहीभीभवकासनहीहै। ॥ ___-_-_„^„~_ का कहीं भी श्रवकाश नहीं है । 


##प्राषाढ़ शुक्ला ७ वि० सं० १६३२ । 

१. देखो प्रवचन संख्या ३, यह व्याझ्यान 5 जुलाई बृहुस्पतिबार को 
हुप्रा था । कक ड 

२. मन्त्रमयी देवता का वर्णन पूवेमीमांसा श्र० ६ पाद रे में है । 





¥o घर्माधमं-विषयक 


आब कोई ऐसा कहे कि स्मृति-ग्रन्यों में मूति-पूजा है भौर स्मृति को अनुमान 
से श्रुति-मूलक्रत्व है. उपलब्ध श्रुति में सूति की पूजा का उपदेश न हो तो भी लुप्त 
श्रुति में सूति-पूजा का विधान है, ऐसा मानकर सूर्ति-पूजा करनी चाहिए । ऐसा श्रुति 
स्मृति का सम्बन्ध मानकर अनुपस्थित श्रुति का श्रवलम्बन करके उपस्थित ग्रन्थों के 
५ भ्राघार में जो विचार करना भ्रथवा उसमें गडबड मचाना, यह हमें प्रशस्त नहीं 
दीखता । इन दिनों चार वेद और प्रत्येक वेद की बहुत सी शाखाएँ भी उपलब्ध हैं । 
शाखा-भेद फिर कई प्रकार का होता है। जो कुछ मूल बीजरूप वेदों में [है] वेसा 
उपलब्ध शाखाश्रों में तो न हो, किन्तु लुप्त शाखा प्रों में होगा, यह कल्पना सयुक्तिक 
नहीं । श्राइवलायन, कात्यायनादि श्रौत-सूत्रकारों को नष्ट शाखाश्रों में के मन्त्र लेते 
१० नहीं बना, इसलिए अमुक मन्त्र नहीं लिए, ऐसे कहीं भी कहते नहीं सुना और 
कषास्त्रव्यवस्था के लिए स्मृत्यबलम्बन करना चाहिए, ऐसा भी उनका कहना नहीं था । 
हमारा भी यही कहना है कि पूर्वमीमांसा, योग, श्रौर उत्तर मीमांसा इन शास्त्रों को 
कृपा कर लगाप्रो, विचार कर देखो। इसी प्रकार शतपथादि ग्रन्थों में, निरुक्त में, 
पातञजल महाभाष्य में, नष्ट शाखाश्रों का गौण प्रकार से भी कहीं सूचक लिङ्ग नहीं 
१५ है । इससे “स्मृति का श्रुतिमूलकत्व है', इस मत के द्वारा ग्राधुनिक ग्रशुद्ध व्यवहार 
के श्रावशयकीय उतने ज्ञापकों को निकालना यह बहुत ही प्रप्रशस्त है। भ्रस्तु, बेदों 
में तथा शास्त्रों में मूति-पुजा का कहीं भी बिधान नहीं, इसका विचार हो चुका । 
श्रब रहा यह कि मूढ़ शोर ग्रश्ञानी लोग सावयव देवताग्रों के विमा अपता 
निर्वाह कंसे करें ? इस प्रश्न पर विचार करें। हमारे विचार से तो मूखोँ को भी 
२० मूति-पूजा की कोई ग्राबशयकता नहीं है, क्योंकि मूर्खं श्रर्थात्‌ प्रथम ही जड़-बुद्धि 
भ्रौर फिर उसके पीछे लगाई जाय जड़ पदार्थों की पुजा, तो क्या उसकी बुद्धि श्र 
झ्धिक जड़ न होगी ? [क्योंकि] जड़मूति की पुजा से तो जड़बुद्धि में जड़त्व ही जमेगा, 
इससे उन्नति तो कभी भी न होगी, किन्तु श्रधोगति तो भ्रवश्य होगी । 
प्रब यह देखे कि पुजा शब्द का श्रं क्या है? पूजा शब्द का श्रथ सत्कार 
२५ करना' ऐपा है, न कि षोडशोपचार पूजा । देखो-- 
मातृदेवो मव, पितृदेवो भब । श्राचार्येदेवो भव, श्रतिथिदेवो भव ॥* 
इस स्थल पर माता-पिता, आचार्य और अतिथि इनका पूजन प्र्थात्‌ सत्कार 
करना ही है। उसी प्रकार मनु में भी स्त्री पूजनीय है ग्रर्थात्‌ भूषण, वस्त्र, प्रियवचन 
इत्यादिकों द्वारा सत्करणीय है [देखो मनु जी कया कहते हैं--] 
पिठुमिर््ातूमिइचेताः पतिमिदंवरंस्तथा। पुज्या भूषयितव्याइच बहुकल्यारमीप्सुभिः ॥` 








१. स्भृतियों के श्रुतिमूलकत्व अनुमान का प्रतिपादन भगवान्‌ जँमिति ने 
“3रोवे त्वनमेक्ष्यं स्याद्‌ श्रसति ह्यनुमानम्‌’ (भ्र० १ पा० ३ सूत्र ३) में किया है। 
बरन्तु श्रूति से विरोध होने पर स्मृति प्रमाणाह नहीं, यह मुख्य सिद्धान्त है । 

२. तं० श्रार० ७। ४। २॥ ३. मनु० ३। ५५॥ 


ही. 


उपदेश-मञ्जरी ४१ 

जड़ पदार्थों की सत्कार अर्थ वाली पूजा करते नहीं वनती । सचेतन का, 
सजीव का ही केवल सत्कार करते बनता हैं! सजीव का अर्थात्‌ भद्र मनुष्यादिको का 
सत्कार करने से बहुत लाभ होते हैं-- 

मनुष्यों को सत्संग होने से उनकी बुद्धियों को परिपक्वता होकर वे वैशद्च को 
५ पहुँचते हैं और उसमें मन्दबुद्धि पुरुषों का कल्याण भी होता है। दूसरा यह कि 
मनष्यों में स्वभाव ही से ऐसी इच्छा होती है कि लोग हमें भ्रच्छा कहें, हमारी 
सुकीत्ति हो, श्रास-पास के लोग भला कहें, हमारे श्राचरण को ठीक कहें इत्यादि । तो 
इस इच्छा से उनके मन की सदाचरण की इच्छा रढ़ होती है; पर यह कँसे हो जब 
कि उसे स्‌ मनुष्यों की संगति हो, तव ही हो सकता है, मन्यथा कभी सम्भव नहीं । 
१० हमें स्पष्ट बिदित है कि जड़ मूर्तियों के सम्मुख प्रन्दिरों में कैसे-कै पे दुराचरण 
होते हैं वैसे दुराचरण ५ बर्ष के बच्चे के सम्मुख भी करने की मनुष्य की हिम्मत नहीं 
होती जैसी कि जड़ मृत्ति के सम्मुख करने में लज्जा ततिक भी नहीं श्रादी । इस पर 
से स्पष्ट है कि मनुष्य से मनुष्य जितना डरता है, उतना जड़ मूर्तियों से नहों डरता 
क्रिन्तु यह तो होता है कि लाख मूर्तियों में भी यदि मनुष्य खड़ा किया जाबे, उसका 
१५ चित्त भ्रष्ट और चञ्चल होवे तो वह दुराचरण की प्रवृत्ति आप स्वयं दिलाता 
है । जड़ पदार्थं के सत्कार से कभी भी मनुष्य के मन की उन्नति नहीं होती; परन्तु 
सद्विचार महाविचारों में मन लगाने से बुद्धि की उन्नति होती है । सत्मंगति से, दूसरे 
का सत्कार करने से आत्मा प्रसन्न होकर प्रीति सश उत्तम गुण उनमें उत्पन्न होते हैँ । 
यह इतना पूजन अर्थात्‌ सत्कार इस र्थे से मूतिपूजा के विषय में वित्रार हुग्रा । 


२० अब मूर्ति के षोडशोपचार पूजा के विषय पर विचार करना चाहिए। जड़ 
मूर्ति की केवल जड़ पदार्थ के नाते से पूजा नहीं होती, इसलिए प्रथम उसमें उसकी 
प्राण-प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। मूर्ति में प्राण-प्रतिष्ठा यह सिर्फ भावना ही है । 
भावना का ग्रर्थ विचारणा यह्‌ होता है । 

याहशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति ताहशी । 


२५ जंसी-जैसी भावना बेसी ही उसको सिद्धि मिलती है--ऐसा कोई-कोई कहने 
लग जाते हैं। परन्तु यह उनका मिथ्या प्रलाप है, क्योंकि सव मनुष्यों को सदा सुख 
प्राप्ति की रह भावना रहती है फिर उनको स्वेदा सुख प्रा प्ति क्यों नहीं होती ? उसी 
तरह पर्वत के बीच सुवणं की दृढ़ भावना की जाय तो भी पर्वत सोने का कभी नहीं 
बन सकता । हमारी भावना के कारण जड़ मूर्ति में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता श्रौर 
३० प्राण-प्रतिष्ठा करने के पश्चात्‌ मूर्ति सचेतन नहीं होती, आँखो से देखे ऐसा नहीं 
होता, यह हम सब्रों को भ्रच्छी तरह मालूम ही है। श्रस्तु, परमेश्वर का अखण्ड निश्‍चय 
इस सब जगत्‌ भर में चल रहा है । उप्तमें हमारी कृति से कोई परिवर्तन नहीं होगा। 
जो जड़ है वह जड़ ही रहेगा, और सचेतन वह सचेदेन हाँ समझा जावेगा । 


अब रहा प्राण-प्रतिष्ठा के कारण जड़ मूर्तिवृजा के श्रथ मानने का क्या आधार 





डरे घर्णाघखं-विषयक 


है--उले देखो, न तो चारों वेदों में, अ्रथबा गृह्य, श्रौत सूत्रों में और न षड्दशंनों में 
कहीं भी प्राण-प्रतिष्ठा के मन्त्र दिये हैं तो फिर प्राश्शेभ्यो नमः इस प्रकार के प्राण- 
प्रतिष्ठा के मन्त्र कहाँ से निकले, इसका विचार हम हिन्दुभ्ोों को, नहीं मैं भूला, हम | 
पार्यो को करना चाहिए । हिन्दू शब्द का उच्चारण मैंने भूल से किया; क्योंकि हिन्दु 
५ यह नाम हमें मुसलमानों ने दिया है, जिसका ध्र्थ बाला, काफिर, चोर इत्यादि है, 
सो मैंने मूर्ता से उस शब्द को स्वीकार किया था ्रार्य प्रर्थात्‌ श्रेष्ठ यह हमारा 
झसली नाम है-- 
िजानीह्यार्यान्‌ ये च दस्यबो बहिष्मते रन्धया शालदब्नतान । | 
झाकी सथ यजमानस्य चोदिता विश्वेत्ता ते सधमादेषु जाकन || | 
१० शार्यो प्राह्मणकुमारबो: ॥` 
भाइयो ! दस्युसरश श्रव्रतचारी लोगों के साथ लड़ने वाले हम व्रतचारी श्रार्य 
हैं, सो स्मरण रहे, भ्रस्तु । 
प्रतिष्ठामयूखादि भ्रथवा लिङ्गाचन-चिन्तामणि इत्यादि तन्त्र ग्रन्यो में कै मन्त्र 
लेकर हम जड़मूति की प्राण-प्रतिष्ठा करते हैं । यदि कोई ऐसा कहे तो [हम] उन 
१५ तन्त्र ग्रन्थों का कुछ नमूना दिखाते हैं घौर पूछते हैं कि ये ग्रन्थ माननीय हो 
सकते हैं बा नहीं ? 
षीत्था पीत्या पुनः पीटधा याबत्‌ षतर्ति अलले । 
पुनहस्थाव बं पीत्या पुन्न न बिते ॥ 
भला ऐसे-ऐसे तान्त्रिक मन्त्रों के बीच बैदिक मन्त्रों का सामर्थ्यं कहां से भ्रा 
२० सके ? इसीलिए अड़मूति में कभी भी चेष्टा नहीं उत्पन्न होती । मन्त्र से स्बा- ॥ 
भाविक जड पदार्थ में प्राण डालना तो दूर रहा परन्तु स्त्राभाविक जीव रहने बाले 
साबयव मृत शरीर में, जिसमें प्राण श्राना चाहिए झौर मुर्दा जिन्दा हो जाय, परन्तु, 
उसमें बैसा भी नहीं होता, तो फिर ब्यर्थ ही इस प्रकार के प्राण-प्रतिष्ठा के पाखण्ड 
में बया रखा है । श्रर्थात्‌ कुछ भी ऐसे पाखण्ड से नहीं निकलता । 
२५ प्रइन--भिन्न-भिन्न वणं तो ध्राप नहीं मानते, फिर वर्णाश्रमीय धमं की 
व्यवस्था श्राप कैसे करोगे भ्रर्थात्‌ ब्राह्मण कोन ? वैश्य कोन ? क्षत्रिय कौन ? शुद्र 
कौन हो सकता है ? | 
उत्तर--प्राश्रम चार हैं-ब्रह्माचरथ, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ श्रौर संन्यास । 
सुसंगति, श्रध्ययनादिकों का प्रधिकार मनुष्यमात्र को है। फिर जिस-जिस न | 
३० का जिस-जिस पर संस्कार होगा उसी-उसी प्रकार उसकी योग्यता मनुष्य मात्र में 
बढ़ेगी । हमारे देश में कोई बडी धर्म-सभा नहीं, जिसके कारण आश्रम-व्यवस्था 
प्रौर बणँ-व्यवस्था कुछ की कुछ ही हो गई । भला ग्रादमी दुःख उठाता है, [जितने] 











१. ऋ० १।५१।८॥ २. श्रष्टाष्याबी ६ । र्‌ । ५५ ॥। 
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चाहिए उतने मजदूर हर ठोर नहीं मिल सकते, क्योंकि देश भर में साधुग्रों की टोलियाँ 
की-टोलियां फिरती हैं। श्राधुनिक सम्प्रदायों के अनुकूल जो साधु बने हैं, बतलाश्रो 
कि उनकी गणना किस प्राश्रम में की जाए ? क्योंकि शास्त्र का आधार छोड़ लोग 
मनमाने रहने लगे हैं, यह एक प्रकार की जबरदस्ती है। शुद्र, वैश्य, क्षत्रिय और 
५ ब्राह्मण यह व्यवस्था गुण, कर्म श्रौर स्वभाव से की जा सकती है और प्राचीन आये 
लोगों की व्यवस्था इसी प्रकार थी । वे जन्म से ब्राह्मणादि वर्ण नहीं मानते थे । 
जानश्र्‌ति [श्रौर] जाबाल ये नीच कुल के थे ।। जाबाल ऋषि की कथा छान्दो- 
ग्योगनिषद्‌ में कही हुई है । उसकी माता व्यभिचारिणी थी, परन्तु गुरु के पासं जाकर 
जाबाल सत्य बोला, इतने ही कथन से गुरु प्रसन्न होकर उससे कहने लगा कि 
१० 'जाबाल ! तुम सत्य भाषण के कारण ब्राह्मण हो । ऐसा कहकर उसे ब्राह्मणत्व 
दिया । श्रत्र पुरुष सूक्त में भी एक श्रुति है, उसका भी श्रर्थ करना चाहिए । 

ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीद बाहू राजन्यः छतः । 

ऊरू तदस्य यह इयः पढ्भ्यां शूद्रो प्रजायत । |; 

पुरुष सूबत के बीच में 'सहस्नञ्ञीर्था' यह पद बहुब्रीहि है, तर्पुरुष नहीं है । 

१५ जिस प्रकार 'गद्भयां घोष: इसका अर्थ लक्षणा से करना पड़ता है। इसी प्रकार 
[की] पद्धति रखकर ऊपर के वाक्य का अर्थ करना चाहिए । 


घुर्णत्वात्‌ पुरिशयनाद्‌ वा पुख्ष: । [यह निरुक्त का प्रमाण है] 

उस पुरुष का मुख श्रर्थात्‌ मुख्य स्थान अर्थात्‌ विद्वान्‌ ज्ञानवान्‌ जो हैं वे 
ब्राह्मगा हैं। शतपथ ब्राह्मण में 'बाहु' अर्थात्‌ “वीये” ऐसा श्रथे दिया है ।* इससे 
२० स्पष्ट है कि जो वीप्रेवान्‌ वह क्षत्रिय जानना चाहिए ऐसी व्यवस्था होती है। 
व्यावहारिक विद्या में जो चतुर हैं वे वैद्य । श्रव 'पदुम्यां जदरों श्रजायत' इस स्थल 
पर 'पद' इसका श्रर्थे नीच मानकर मूर्खत्वादि गुणों से शुद्र होते हैं ऐसा [मानकर 
उन्हें नीच] कहना किस प्रकार चल सकेगा ? “यानि तीर्थानि लागरे तानि ब्राह्मणस्य 
दक्षिगे पदे?! इस स्थत पर पद की कितनी भारी योग्यता है, यह तुम्हें बिदित ही 
२५ है । इस विचार से शुद्र अर्थात्‌ मूर्ख ऐसा ही प्रर्थ होता है और तत्र ही मनु 
जी के वाक्य का य्रर्थ सम्यक्‌ प्रकार लग जाता है-+ 

श््द्रो ब्राह्मणात मेति ब्राह्मणाइचेति शूद्रताम्‌ । 

कञत्रियाज्जातमेवं तु विधाद्‌ वैश्यात्‌ तर्थव च॥।` 


—— 
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१. जानश्रूति को छां० उप ४।२।३.मे शुद्र कहा है, जाबाल की कथा 
छां. उप. ४ । ४ । १-४ में ह। 

२. छा० उप° ४ । ०४. । ४-५ ।। ३. ऋ. १०।६?। १२॥। 

४. निरुक्त के नाम से उद्धृत पाठ ग्रथेतः अनुवाद है । निरुक्त का मूल पाठ 
इस प्रकार हैं-- पुरुपः पुरिपादः, पुरिशयः पूरयतेर्वा । पूरयत्यन्तरित्यन्तरएरुष- 
मभिप्रेत्य ।२।३॥ १. “बारहुर्वे वीये म्‌' । ६. मनु. १०।५६॥। 





दि घर्माधमे-विषयक 


सब वशों के ग्रध्ययन का जो समय है वह ब्रह्मचर्य है, और संसार को एक 


झोर रखकर अध्ययन, उपदेश और लोक-कल्याण करने में जो सम्पूर्णा समय लगाया 
जावे बह्‌ सन्यास है। गृहस्थियों को समय इन सब कार्यों के करने को नहीं मिलता 
और सन्यासियो को अदकाश बहुत मिलता है बस यही मुख्य भेद है । 

भे अब यदि कहा जाये कि जन्म ही से ब्राह्मण होता है तो जब कोई ब्राह्मण 
अपने सदाचरण को छोड़ यवनादिकों के समान आचरण करने लग जाता है तो 
उसका ब्राह्मणत्व क्यों नष्ट होता है? इसमे सिद्ध हुआ कि केवल जन्म सिड ही 
ब्राह्मणत्व नहीं, किन्तु आचार-सिद्ध है। यह तुम्हारे ही कामों से सिद्ध होता है। 
जिस समय इस ग्रार्यावतं में श्रखण्ड राज्य, श्रखेण्ड ऐशवयं था, उस समय वर्णाश्रम 
१० की ऐसी ही व्यवस्था थी । यदि कोई कहे कि गृहस्थाश्षम का श्रनुभव लिए बिना 
संन्यास न लेना चाहिए, तो यह कहना श्रप्रशस्त है। क्योंकि यदि रोग हो तो श्रीपत 
देना बुद्धिमानी है । उसी प्रकार जिस पुरुष को विषयासबित की इच्छा नदीं, भोगे 
भी नहीं, तो उमे नया संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं, किन्तु वह तो 
बना बनाया संन्यासी ही है । 

१५ गार्गी ने कभी भी संसारःसुख का ग्रनुभव नहीं लिया, थह सदा ब्रह्मचारिणी 
थी। संन्यासियों से बड़े-बड़े लाभ होते हैं । संन्यासियों को शरीर-सम्बन्ध तो केवल 
होता है, शेष व्यवसाय उन्हें नहीं होते। उपदेश करना वा प्रधम की निवृत्ति करना, 
यह संन्यासियों का मुख्य कत्तंब्ब कमं है। श्रत्न यदि कोई पूछे कि पुत्रोत्पत्ति विना 
जन्म केसे सफल होगा तो उन्हें यह उत्तर है कि पुत्र दो प्रकार के होते हैं-विद्या 
४० आर योनि से । इन दो ही सम्बन्धो से पुत्र प्राप्ति होती है। "गरीयान्‌ ब्रह्मादः 
विज्ञा” । मूढ़ लोग जनपद में दुराचार कर-कर किमी श्रापत्ति में पड़ेंगे सो उन्हे 
सदाचरण की ग्रोर लगाना, यही चतुर्थाश्रमधारी ज्ञानी पुरुष का मुख्य काम है । 

परन्तु इन दिनों संन्यासियों पर बड़े-बड़े जुल्म प्रत्याचार हो रहे हैं अर्थात्‌ 

संन्यासियों को वन में रहना चाहिए । एक ही बस्ती में तीन दिन स ग्रधिक न २ हें 
२५ इत्यादि-इत्यादि प्रतिबन्ध हैं । यदि इन्हें माना जाए, तो भाई ! वताग्रो कि वह 
फिर किस प्रकार ग्रौर किसे उपदेश करे ? कया वह एक गांव से दूसरे गांव दौड़ता 
फिरे ? संन्यासियों को थ्राग को न छूना चाहिए ऐसा भी कहते हैं, परन्तु मरने तक 
वे श्रगने जठराग्नि को कमे छोड़ सकेंगे ्र्थात्‌ वह तो उनमें बना ही रहेगा । आधुनिक 
'विश्वेशवरपद्धति' नामक ग्रन्थ से यह सब पाखण्ड फँला है । 


३० फिर श्राधुनिक साधुओं को तन मन धन का समर्पण कंसे किया जाए ? भाई 
मन का समर्पण कंसे होगा ? और तन का समर्पण करने में क्या मल मूत्रादिको का 
भी समरपंण होगा ? आधुनिक साधुगरों ने कुछ विलक्षण ही व्यवस्था बनाई है । उन्हें 
वेद-शास्त्रो से क्या काम ? टु 
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१. मनु० २। १४६॥ 
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बिचारे संन्यासीमात्र को ग्रलबत्ता कष्ट होते हैं। मुझे कुछ धन चाहिए, 
इसलिए ऐसा कहता हूँ, यह बात नहीं । किन्तु मेरी मनोवृत्ति का साक्षी ईश्वर है । 
तुस उल्टा मत समझता । 

प्रइ्न--मूरते पदार्थो के विमा ध्यान कंसे करते बनेगा ? 
४ उत्तर- शब्द का आकार नदी तो भी शब्द घ्यान में आताहै वा नहीं! 
श्राक्ाश का आकार नहीं तो भी ग्राकाश का ज्ञान करने में राता है वा नहीं ! जीव 
का आकार नहीं तो भी जीव का घ्यान होता है वा नहीं ? ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा 
दो ए, प्रयत्न ये नष्ट होते ही जीव निकल जाता है, यह किसान भी समझता हैं । 
ध्यान यह ऐसा ही पदार्थ है । योग श्रादि शास्त्र में ध्यान का लक्षण किया-- 





१० र्मोपहतिष्यानिध्‌ ।" 

ध्यातं लिविषयं असः ॥` 

तत्र प्रत्यवकतानता थ्यानस्‌ ॥।` 

साकार का ध्यान कँसे करोगे ? साकार के गुणों का ज्ञानाकार होने तक ध्यान 

नहीं बनता अर्थात्‌ सम्भव नहीं होता कि ज्ञान के पहले ध्यान हो जाय । देखो एक 
१५ सुक्ष्म परमाणु के भी श्रघम, उत्तम श्रौर मध्यम ऐसे अनेक विभाग ज्ञान-बल से 
कल्पना में श्राते हैं। श्रब कोई ऐसा कहे कि मुट्ठी में क्या पदार्थ है तो विदित होने 
तक ढकी हुई मुट्ठी की रोर देखने ही से केवल उस पदार्थ का ध्यान कसे करें ? 
तो इससे मेरा यही कहना है कि प्रत्यक्ष के सिवाय उस पदार्थ को जानने के लिए श्रोर 
भी दढ़तर सबल उपाय हैं । देखो ! श्रनुमान; उपमान, शब्द, ऐतिह्य, य्रर्थीपत्ति, 
२० सम्भव और अभाव--ये आठ उपाय हैं । अनुमान ज्ञान के सम्मुख प्रत्यक्ष की क्या 
प्रतिष्ठा है । श्रत्र यह विचारणीय हैं, अस्तु । 


झो३म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
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१. सांख्य० ३ । ३० ॥। २. सांख्य० ६। २५ ॥ 
३. योग० ३। २॥ 
४. यहाँ पूव निर्दिष्ट प्रत्यक्ष की गखना करके 'झाठ' संख्या लिखी है । 





७ £ Dy 
पांचवां उपदेश 
[ बेद-विषय ] 
[मंगलबार ता० १३ जुलाई १८७५६ स्वामी दयानन्द सरस्वती ने बिज्ञापन 


के अनुसार बुधवार पेठ में भिडे के बाड़े में ता० १३ जुलाई के दिन रात्रि में झाठ 
२ बजे दिये वेद-विषयक व्याख्यान का सारांश । ] 

।३म्‌ इते छह मा मित्रस्य मा चछुषा सर्वाश भूतानि 
समीचन्ताम्‌ । मित्रस्याह' चचुषा सर्वाणि भूतानि समीक्ष । सित्रस्य 
चकुषा समीत्तामहे ॥ ` 

ग्राज के व्याख्यात का विषय 'वेद' है । तीन प्रकार से इस विषय का निखार 
१० करना चाहिए 

(१) वेद की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ? 

(र) वेद का कर्त्ता कोन है ? 

(३) वेदों का प्रयोजन क्या है ? 

परमेश्वर वेदों का करत्ता-है । वेद भ्रर्थात्‌ ज्ञान, वेद अर्थात्‌ विद्या। ज्ञान या 
१५ विद्या ये सम्पूर्ण सृष्टि-पदार्थो के बीच उत्तम है । ज्ञान सुख का कारण है, ज्ञात के 
बिन। सुखकारक पदार्थ भी दुःखकारक होता है, क्योंकि ज्ञात के विना पदार्थ की योग्य * 
योजना करते नहीं बनती । श्रतन्त ज्ञान ईश्वर का है इसीलिए “श्रनन्ता बे वेदाः 
ऐसा वचत है। प्रत यह उही संज्ञा है। ग्रगन्त ज्ञान-सम्वन्न परमेश्वर मनुष्य 
की योग्यता बढ़ाने के लिए ग्रौर उसे ऊचे दरजे को पहुँचाने के लिए सहज सदा 
२० प्रवृत्त है श्रौर इसी हेतु को सफल करने के लिए बिद्या का प्रकाश करता है, सो 
वही प्रकाश 'वेद' है । मनुष्य इस अनन्त ज्ञान के लिए अर्थात्‌ वेद-ज्ञान के अर्थं योग्य 
ग्रधिकारी है । इस ज्ञान की उत्पत्ति मनुष्य से नहीं है । 

ग्र यदि ईश्वर साकार नहीं, तो उसने वेद का प्रकाश कँसे किया ? ऐसा 
प्रशन उद्भव (=उतलन्त) होता है । तालु, जिह्वा, ओष्ठ आदि जिस श्रविकरण में 
नहीं हैं तो वहा से शब्रोच्चारण कंसे बनेगा ? 


&ुप्राषाढ़ शुक्ला १० वि० सं० १६३२ । 


१. यजु० ३६। १८॥ 
२. तै० ब्रा० ३। १०। ११॥ 
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इसका उत्तर देना सरल है। ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है तो फिर सहज ही में 
यह सोच सकते हैं कि उसे मुखादि इन्द्रियों की अपेक्षा नहीं होती । शब्दोच्चारण 
के संयोगादि कारण अ्ल्प-शवित वालों को अपेक्षित होते हैं । किञ्च -- 

श्रपाशिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शुणोत्यकणंः । 
५ स वेत्ति विइबं न च तस्यास्ति वेत्ता, तमाहुरग्रध पुरुषं पुराणम्‌ ॥ ' 

आप सब यह स्वीकार करते हैं कि हाथ के बिना ईश्वर ने सव सृष्टि की 
रचना की । फिर भला मँह बिना वेद की रचना क्यों न हो सकेगी ? 

कोइ यदि ऐसी शङ्का करे कि वेद-रूपी पुस्तकों की रचना तो शत्य काम है 
इसके लिए ईश्वर की साक्षात्‌ कृति की कल्पना करने की वया श्रावश्यक्रता ? परन्तु 
१० इस स्थल पर जरा विचार करना चाहिए । विद्या और जड़ सुष्टि-रचना में मह्त्‌ 
प्रव्तर है । जड़-रचना 'ही केवल परमेश्वर ने कर दी तो इससे उसका बड़ा माहात्म्य 
सिद्ध नहीं होता, क्योंकि विद्या के सम्मुख जड़ सूष्टि-रचना कुछ भी नहीं है । इसलिए 
बिद्या का कारण भी ईइबर ही है, ऐमा मानना चाहिए । अन्य शुद्र पदार्थ निर्माण 
करके विद्यारूपी वेद ईश्वर उत्पन्न न करे, यह कँसे [सम्भव | हो सकेगा ? 
१५ प्रब वेद-विद्या ईश्वर से उत्पन्त हुई तो इसका तात्पर्य क्या है ? ऐसा प्रश्न 
उत्पन्न होता है । तो उसका उत्तर यह है कि आदि विद्या अर्थात्‌ सत्र विद्याओं का 
मूल तत्त्वमात्र ईश्वर द्वारा प्रकाशित हुआ । उपका विशेष प्रभाव मनुष्यों के हाथों से 
अ्भ्याम द्वारा होता है । 

आब यह आदि-विद्या श्र्थात्‌ वेद ईश्वर ने प्रकाशित किए हैं उसके प्रमाण-- 
२० (१) प्रथम प्रमाणा यह रि वेद में पञ्नपात नहीं। ईश्वर सब जगत्‌ पर 
[समान रूप से] श्रनुम्रह करने वाला है । इपलिये तप्रणीत जो वेद, उसमें पक्षपात 
का रहना कमे सम्भव होगा ? इसी तरह ईश्वर न्यायकारी है, इसलिये उसमे 
पन्नपात की सम्भावना नहीं हो सकती । जिसमें पक्षपात हो वह विद्या ईश्वर-प्रणीत 
नहीं है । इसका उदाहरण -वेद की भाषा क्या [है] ? संस्कृत ही ना ” सम्कृत 
२५ भाषा वेदों की है क्या यह पपात नहीं है, ऐसा कोई कहे तो उसका यह कहना 
ठीक नहीं है। [क्योंकि] संका भाया सारी भाजात्रों फा भूल है ग्रंग्रोजी सदश 
भाषाये उसमें परम्परा से उत्पन्त हुई हैं एक भावा दूसरी भाषा का शपश्र श होकर 
उत्पन्न होती है । 'चयम्‌' इत संस्कृत शब्द में के 'यम्‌ को सम्प्रसारण होकर वी 
यह शब्द उत्पन्न हृश्रा--उसी तरह 'पितर' से 'पेतर' और फादर, यूभ्‌' से 
३० 'यू' और 'श्रादिम' से 'श्रादस' इत्यांदि। ऐप अपञ्र शा कुछ नियमों के श्रनुकूल 
होते हैं और कुछ प्रपन्न ज्ञ यथेब्डाचार से भी होते ६ । इसके बिजय में बुद्धितानों गो 
कहते की कुछ श्रधिक श्राबशय्रकता नहीं। ईस्वर में जैसा अनन्त आनन्द है उसी तरह 


१. तुलना करो--इवेताशवतर उ. ३।१६॥ 
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संस्कृत-भाषा में भी ग्रनन्तानन्द है । इस भाषा के सरश मृदु, मधुर और व्यापक, 
सर्व भाषाओं की माता, ऐसी दूसरी कौन सी भाषा है ? श्रर्थातू कोई भी दूसरी नहीं । 

प्रव यदि कोई कहे कि यह भाषा एक ही देश की क्‍यों होनी चाहिए ? तो 
देखो, संस्कृत-भाषा एक ही देश की नहीं हैं। सबं भाषाओं का मूल संस्कृत में है । 
५ इसलिए सर्वज्ञान का मूल जो वेद, वे भी संस्कृत में हैं जिस-जिस देश में संस्कृत 
भाषा पहुँची, उस-उस देश के विद्वान्‌ लोगों के मन का घ्राकर्षण करती जाती है और 
यह दूसरी भाषाओं के मातृ-स्थान में है, ऐसी योग्यता प्राप्त करती जाती है । 

फिर देखो कि वेद ही में की कुछ-कुछ मुख्य-मुख्य बातों का प्रचार जगत्‌ के 
मारे देशों में चल रहा है । यहूदी लोग सदा वेदी रचते ग्रौर यज्ञ करते थे, यह ज्ञान 
१० उन्हें कहां से प्राप्त हुश्रा था ? उन्हें होता, उद्गाता, ब्रह्मा इनकी व्यवस्था के 
माथ यज्ञ करता बिदित नहीं । परन्तु इसमें कुछ विशेष भेद नहीं । हम ग्रार्यो की 
रीति की उन्हें भूल हुई । इसी तरह पारसी लोग भी ग्रग्यारी में अग्नि पुजा करते 
हैं कया यह श्राचार बेद-मूलक नहीं है ! 

बेद में पक्षपात नहीं, यह स्पष्ट है। यहूदी लोग अन्य लोगों से द्वेष करना 
१५ सीखे थे, मुसलमान लोग दूसरों को “काफिर' कहते हैं और उनके धर्म-पुस्तकों में 
ऐसा करने की प्रेरणा की गई है, परन्तु इस प्रकार के भ्रभिमान के लिए वेदों में 
उन्न जन नहीं हैं । इसलिए बेद ईश्वर प्रणीत है ऐसा [सिद्ध] होता है। 

८-- द्वितीय प्रमाश--वेद यह सुलभ ग्रन्थ है। भ्रर्वाचीन पण्डित श्रवच्छेदक- 
ग्रवच्छिन्न पदों को घुसेड कर बड़े लम्ब्रे-चौड़े परिष्कार करते हैं । परन्तु उन 
२० परिष्कारों में केवल शब्द-जाल मात्र रहता है, विशेष श्र्थ-गाम्भीयं नहीं होता । 
इस प्रकार के वेद ग्रन्थ नहीं हैं। 

जब कोई कहे कि दुर्बोध के कारण परिष्कार में काठिन्य पाण्डित्यसूचक है 
तो श्राप जानते हैं कि जत्र कौवे आपस में लड़ते हैं तब उनकी भाषा का श्रर्थ किसी 
को भी नहीं समझ पड़ता, तो क्या दुर्बोध के कारण काक-भाषा में पाण्डित्य की 
२५ सम्भावना होगी ? कभी नहीं। श्रस्तु, वाक्‌ सुलभता श्रोर श्र्थ-गांभी य्ये, यही 
सामर्थ्यं का प्रमाण है । ज्ञानप्राप्ति क्लेश बिना होना यह ईइवर-कृति का दर्शक है । 
यों ही “शक्यतावच्छेदक शक्यतावच्छिन्त " कहने की जगह सुलभ शब्दों से जो भगवान्‌ 
वात्स्यापनजी ने प्रतिपादन किया है, उसे देखो-- 

प्रमातुः प्रमाणानि प्रमेयाधिगमार्थानीति शक्यप्राप्ति: ।' 


३० इसी सुलभता के कारण वात्स्पापत महापण्डित क्या आ्राथुनिक शास्त्रियों की 
अपेक्षा गंवार ठहराया जा सकठा है? नहीं-नहीं । फिर वात्स्यायन की भाषा की 
' अपेक्षा तो वेदों की भाषा लाख-दरजा सरल है । ५ 








१. न्याय० बा० भाष्य १। १। ३२॥ 
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(३) तृतीय प्रमाण--वेदों से अनेक विद्या और शास्त्र सिद्ध होते हैं । जैसे-- 
नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो थे दिवि पेषां वर्षमिषवः । 
तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दक्ष प्रतीचीदशो दीची दज्ञो्ध्वा 
तेभ्यो नमो श्रस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु 
प्‌ ते यं द्विष्मो यइच नो द्वेष्टि तमेषां जम्भे दध्सः ॥ 
मनुष्यों के बनाए हुए पुस्तकों में एक ही विषय का प्रतिपादन रहता है। 
निजी के सारे मत का प्रवाह एक धर्म और धर्मी इस विषय में विचार कर ते- 
ते पूर्ण हुआ । भगवान्‌ कणाद के मन का ग्रोघ' घट पदार्थो के विवेचन के विचार 
ही में रामाप्त हुग्रा। इसी तरह वैद्यक्र ग्रन्थ, व्याकरण-भाप्य ्ौर योग-शास्त्र की 
१० व्यवस्था लगाने में भगवान्‌ पतञ्जलिजी की सारी आयु बीती परन्तु वेद ये श्रनन्त 
विद्या के श्रधिकरण हैं, एसलिए वेद मनुष्य-क्रत नहीं हैं, किन्तु ईश्वर प्रणीत ही हैं । 
प्रव सारी विद्याग्रों के श्रविकरणा वेद हैं अर्थात्‌ वेद में सारी विद्याश्रों के सूलतत्त्वो 
का दिग्दर्शन मात्र है । उदाहरणाथ देखें-- 
वाराह्योपानहोपनह्यासि० 
१५ सहत्नारित्रां शतारित्रां नावसित्यादि०' 
एका च से तिस्रश्च मे पञ्च च भे० ॥।“ 
प्रथम उद्धरण में रचना विशेष का निरूपण किया हुआ है, दूसरे में 
नोका-शास्त्र का निरूपण किया है और तीसरे में गणित-शास्त्र का निरूपण 
बतलाया है। 
२० श्रब यदि कोई पुछे कि ईश्वर ने सब विद्याग्रों के मूल तत्त्व ही क्यों प्रकाशित 
किए ग्रौर सारन्त्त विद्या श्रोर कला का क्यों विवरण नहीं किया ? तो उसमें 
मेरा यह कहना है कि जसे ईश्वर ने मनुष्यमात्र के बुद्धि व्यापार का, उसी तरह 
बुदृध्युन्तति का भी श्रवकादा रखा। 
) चतुर्य-कोई-कोई ऐसी शंका भी करते हैं कि वेद श्रनेक पुरुष घटित हैं, 
२५ तो इसका यह उत्तर है कि यदि अनेक पुरुप घटित वेद होते तो वेदों में [जो] 
एकवाक्र्यतादि गुण हैं, उनकी व्यवस्था कसी लगाओगे ? 
पूर्वकाल में भिन्न-भिन्न विद्यायें भरत-खण्ड में वेदों के कारणा प्रसिद्ध थौं । 
जैसे विमान-विद्या, अस्त्र-विद्या इत्यादि । विद्याओ्रों के पुस्तक नप्ट होने से वे विद्यायें 





यजु० १६। ६४॥ 

“ग्रोघ'' मराठी शब्द है इस का ग्रर्थ प्रवाह है 

“शतारित्रां नावम्‌? इत्यादि पाठ ऋ० १। ११६। ५ में मिलता है । 
यजु० १८।२४॥ ` ५. उपानह = जूते की रचनाः} 


~ A A) न 
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भी नष्ट हो गई । घुसलमानों ने लकड़ी को जलाने की जगह पुस्तकों को जलाया । 
जैतियों ने भी ऐसा ही ग्रनर्थ किया । सन्‌ १८५७ के साल के लगभग जब दंगा-फसाद 
हुआ था, उस समय किसी एकर यूरोपियन ने श्रमृतराव पेशवे के भारी पुस्तकालय में 
प्राग लगा दी थी--ऐसी दन्त-कथा है । इस पर विचार करो कि कितनी विद्या नप्ट 
५ होती भाई है । 

उपरिचर नामक राजा था । वह सदा भूमि को स्पर्श न करता हुआ हवा ही 
भें फिरा करता था । पहले के जो लोग लड़ाइयाँ लड़ते थे, उन्हें विमानरचने की विद्या 
अली प्रकार विदित शी । मैंने भी एक विमान-रचता का पुस्तक देखा भाई ! 
उस समय दरिद्रो के घर में भी विमान थे । भला सोचो कि उप व्यवस्था के सम्मुख 
१० रेलगाड़ी की प्रतिष्ठा क्या हो सकती है ? प्रर्थात्‌ कुछ भी नहीं । 

(५) षङ्चण--त्रेद सनातन सत्य हैं, इससे उनका सामथ्य भी बहुत बड़ा है । 
देखो शामंण्ण (जर्मन) देशों के लोग वेदों का अवलोकत कर उनकी कीति और गुणा- 
नुबाद भा रहे हैं। इभी तरह सत्र देशों के विद्वानों के मत का श्राकर्षण वेद के सत्य 
के सामथ्यं से हो रहा है, सारांश यह है कि सत्यता, एकवाक्यता; सुगम रचना, भाषा- 
१५ लाबण्य, निष्यक्षपातता, सर्व विद्यामुलकत्व, ये गुण वेदों ही में केवल सम्भावित 
होते हैं । इमी से वेद ईशवर-प्रणीत हैं। इन दिनों हमारे अंग्रेजी पढ़े हुए लोग श्र ग्रेजी 
ग्रन्थों की खटपट देखकर वही सच है, ऐसा मानते हैं, शो यह ठीक नहीं है। [डधर] 
हृबारे बढ़े भाई शास्त्री लोग जो परम्परा न छोड़ने के विषय में हठ करके बंठे हैं । 
यह भी ठीक नहीं है, क्यों रेल में प्रवास करते समय उनकी परम्परा का हठ किधर जा 
२० घुपता है? क्या बाप ग्रन्धा हो तो पुत्र को भी अपनी आँखें फोड़ लेनी चाहिये ? 
मतलब [यह है फि] इतनी परम्परा को पकड़ रखने से धर्म प्रबन्ध में बड़ी गड़बड़ मच 
गई है । इस गड़बड़ को विचारने से कलेजा धड़कने लग जाता है। 

देखो ! चारों प्रोर जाति-विभाग होकर हम निर्बल हो गए हैं। पहले आय 
लोगों में शतष्ती प्रर्थात्‌ तोप भी थीं और भुगुडी श्रर्वातू बन्दूकें भी थीं। यह सब 
२५ हमारा बल किधर चला गया ? ग्रार्नेय अस्त्रादिकों का लोप केसे हुप्रा ? भ्र।जकल 
के पण्डित लोग ऐप्ता कहते हैं कि पहले केवल मन्त्रोच्चार के सामर्थ्य से ग्राग्नेयासत्रादि 
निर्माण होते थ; परन्तु ऐसा नहीं है। मन्त्रों के कारण श्राग उत्पन्न होती थी, यदि 
ऐसा माने तो मन्त्र बोलने वाला स्वय कंसे नहीं जलता था ? तो भाई ऐसा नहीं 
है । मन्त्र अर्थात्‌ विशेष श्रक्षर श्रानुपूविक ग्रर्थात्‌ शब्दों में और ग्रर्थो में संकेत-मात्र 
३० सम्बन्ध है और [दाहक] सामर्थ्यं नहीं । जैसे अग्नि शब्द में दाहकत्व नहीं है, 
तद्वत्‌ मन्त्र जपने में कोरा समथ खोना है । व्रतबन्ध (जनेऊ) के समय लड़के का 
अल्प सामथ्यं रहने से एक ही मन्त्र उसे बार-बार रटना पड़ता हैँ। इससे यह मन्त्र 
का एक सच्चा विनियोग नहीं है। मन्त्र का अर्थ है बिचार। राजमन्त्री कहने से 


विचार करने वाला, पढी सत्य श्रयं होगा । यदि यह ग्रर्थ न मानो तो राजमन्त्री वा: 


अमात्य का, राजा का माला लेकर जफ करने वाला ऐसा ग्रर्थ करना पड़ेगा, तो मन्त्री, 


Me (९ 
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शब्द का शर्थ जप करने वाला नहीं, किन्तु विचार करने वाला ही होता है। तो 
वेद-मन्त्र का सच्चा विनियोग करना ग्रर्थात्‌ बुद्धि-वेशच, बुद्य्‌न्तति, बुद्धि-प्रकाश, 
बुद्धि-सामर्थ्यं को बढ़ाना यह है। इस प्रकार का सामर्थ्य पहले यों में घा । वे एक 
ही मन्त्रको लेकर जपने नहीं बैठते थे, परन्तु अनेक मन्त्रों की मीमांसा करते थे । 
५ इसीलिए वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्रादि उन्हें बिदित थे अर्थात्‌ पदार्थों के गुणों को जान 
उनकी विशेष योजना वे करते थे । विशल्यौषधि नामक उन्हें एक श्रौषधि विदित थी. 
जिससे कंसा ही ज्म क्यो न हो इस औषधि से झट भर आता था। पहले बंगाल 
में गाय लोगों की वैद्यक विद्या की लोग हंसी उड़ाते थे । परन्तु डाबटर महेन्द्रनाथ 
सरकार सरश विद्वान्‌ पण्डित ने चरक सुधरत सदृश ग्रन्थों का उज्जीवन किया, जिससे 
१०. ग्रग्रेजी सीखे हुए लोगों का भ्रम दूर हुआ । महेन्द्रनाथ ने प्राचीन श्रार्य ग्रस्शों का 
उज्जीवन करने के लिए बहुतसा धन इकट्ठा करने का प्रयत्न चलाया है, सो यह 
उनका भुषण है, पदार्थ-ज्ञात के विषय में वेदों में बडी दक्षता है । 

श्रग्तिवायुरविभ्यस्तु चष ब्रह्म सनातनम्‌ । दुदोह्‌ वन्नसिद्ध्यर्थ मृग्यजुःसामलक्षशाल ॥` 

सृष्ट पदार्थो के विवेचन करने के लिए, उसी तरह ईश्वर के जञानप्राप्त्यर्थ 
१५ बुद्धि-सामर्थ्यं को सम्पादन करना, यह वेदाध्ययन वा प्रयोजन है । वेदोत्पत्ति ब्रह्मा 
से हुई और व्यासजी ने संग्रह श्र्यात्‌ सहिता बनाई, ऐसा आजकल के पण्डित लोग 
कहते हैँ, परन्तु भाई ! इसमें उनकी भूल है; क्योंकि मनु ने लिखा है कि ब्रह्माजी ने 
अग्नि, वायु, आदित्य और अङ्गिरा इन चार ऋषियों से वेद सीख फिर श्रागे वेद 
का प्रचार किया । ब्रह्माजी का चतुर्मुख ऐसा नाम है । इसमे यह नहीं समझना चाहिए 
२० कि सचमुच उनके चार ही मुख होंगे । यदि सत्य में ऐसे चार मुख होते तो देचारे 
ब्रह्माजी को बड़ा ही दुःख हुप्रा होता श्रौर फिर बेचारे सुख से कंसे सोते ? तो ऐसा 
नहीं है, न्तु 'चत्वारो वेदा भुले यस्य इति चतुषु खः' ऐसा समास करता चाहिए। 
प्रथमारम्भ में ईइवर-ञ्ञान से इन चार ऋषियों के ज्ञान में वेद प्रकाशित हुए आर 
उनसे ब्रह्माजी ने सीले श्रौर पश्चात्‌ उन्होंने सारी दुनिया भर में फैलाये, और उनसे 
२५ मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त हुआआ । इसलिए उनका 'विद' ऐसा नाम है, ्रौर पहले ऋषि 
लोग एक दूसरे से सुनते ग्राए, इसलिए 'श्रूति' ऐसा वेदों का नाम है । 
श्रग्नि, वायु, आदित्य, श्रद्धि रा इन चार ऋषियों को वेद प्रथम प्राप्त हुए । 

इस पर कोई कहेगा कि ये आदि में चार ही ऋषि क्यों थे, एक या अधिक क्यों 
नथे, तोये शंक्राये पाँच या तीन भी होते, तब भी बनी रहती । यह श्रशोक़वनिका 
न्याय होगा । 












१. मनु० १।२३॥। 

२. ग्रशोकवनिका न्याय का भाव यह है कि रावण ने सीता i भ्रशोकवत 
अ में नजरत्रन्द रखा, उम पर कोई कहे कि अद्योकवन में हो क्‍यों रखा, 
अन्यत्र क्यों नहीं रखा? यह प्रश्न अशोकवन से अन्यत्र भी सीता को रवा जाता, तब 
भी उत्पन्न होता । यही स्थिति प्रक्ृत प्रसंग में है यह वक्ता का अभिप्राय है । 
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प्रब कोई कहे कि वेद आघुनिक हैं, नित्य नही हैं; क्योंकि ब्रह्मदेव के मन में 
ज्ञान-लहर उत्पन्न हुई, और उसी समय से वेद की परम्परा चल सकी है, फिर 
नित्य कंसे ? सो भाई ! इस प्रकार नही है । देखो ईश्वर का भ्रपूवं ज्ञान है, झौर 
ज्ञान-रचना नित्य है, सृष्टि का तया वेदों का श्राविर्भाव तिरोभाव ही केवल [होता] 
५ है, क्योंकि 

सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ ।' 

इत्यादि वचन ईश्वरीय नित्य ज्ञान के प्रमाण हैं। 

ब्रह्माजी के पीछे विराट उत्पन्न हुम्ना, फिर वशिष्ठ, नारद, दक्ष, प्रजापति, 
स्वायंभुव मनु प्रादि हुए । इन ऋषियों के मन में ईश्‍वर ने प्रकाश किया । 
१० ग्रब यह व्याख्यान पूर्ण करने के पूर्व वेद-विषय में साधारण विचार करना 
चाहिए । 

कोई-कोई कहते हैं कि चांद, सूरज श्रादि भूतों की पुजा वेदों में उपदिष्ट है; 
परन्तु यह कहना बिल्कुल सम्भत्र नहीं । 

(शुक्ल यजुबद) 
१५ तदेबाग्निस्तदादित्यस्तद्‌ गबागुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्र तढ्‌ ब्रह्म ता श्रापः स प्रजापति: ।!` 


“yp 


तथा-- 
इन्द्रं मित्रं बरुण नग्निसाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्विश्रा बहुबा वदन्ति [भ्रर्ति यमं मात रिइवानमाहुः ] ॥' 
२० ग्रिन, इन्द्र, बायु ये सव परमेश्वर ही के नाम हैं। इसलिए अनेक देवता प्रों 
का वाद बिल्कुल सम्भव नहीं । 
प्रशासितार सब्रेबामणीयांसमणोरपि । रुकनाभं स्वप्नधीगम्यं विद्यात्‌ तं पुरुषं परम्‌ ॥ 
एतमग्ति व रन्त्येकै मुमन्ये प्रजापतिम्‌ । इन्द्रमे ऽपरे प्राणमपरे ब्र द्य झाइत्रतम्‌ ।। ° 
परिच्छेद, प्रकार, विक्रार इत्यादि सम्वन्ध से एक ही ब्रात्मा के भिन्न-भिन्न 
२५ नाम हो सकते हैं। 
कोई-कोई कहते हैं कि वेदों में बीभत्स कथा भ हुई हैं । 'माता च ते पिता 
च ते" इप वचन पर महीधर ने भाष्य कर वड़ा ही वीभत्म रह उत्पन्न किया है । 
गने के स्यान पर वर्शे त्रिग्थांस कर 'भगे' यह शब्द निकाला है परन्तु इस सम्बन्ध 
में शतपथ ब्राह्मणा को देखो-- 





१. ऋ० १०।१६०।३ ।] २. यजु० ३ 
३. त्रः० १।१६४।४६ ।। ४. द्र० मनु० 
५. यजु० २३।२४॥ 











उपदेश-मञ्जरी ५३ 


वृक्ष वृक्षों राज्य भगश्रीः स्पर्शो राष्ट्रं श्रीवा वृक्षस्याग्रम्‌ ।' 


सु इस प्रकार राष्ट्र के स्थान पर इस वचन की योजना करने से बीभत्सपन 
नहीं रहता । 

इसी तरह पुराणों में काश्यपीय प्रजा का वणान है। मरीचि का पुत्र कश्पय 

५ है, दक्ष की साठ कन्याश्रों में से तेरह कन्याग्रो के साथ कश्यप का विवाह इप्रा; 

इस प्रकार का वर्णन किया हुत्रा है। इस कथा के लिए वेदों में कहीं भी आधार 

3 । कश्यप श्रर्थात्‌ आद्यन्त के जिपर्यास से 'पश्यकः' परमात्मा का नाम तो हो 


सता है 





पश्सकः सर्वहृक परमात्मा भृहीतः ।' 


१ इसी प्रकार किसी ने कोई कथा करने केलिए 'ब्रह्मोबाच' लगाकर कुछ कथा 
तर 


बना श्रनेक्र पुराणों का पाखण्ड रचा है। इस प्रकार का दुष्ट उद्योग आधुनिक 
सम्प्रदायी लोगों ने तो बहुत ही किया है । 


ब्रह्मोबाच 
टका धर्मष्टका कर्म टज्ा हि परमं पदम्‌ । 
यस्य गृहे टका नास्ति हा टका टकटकायते ॥ 
इस सम्प्रदाय का बाजार आजकल खूब गन्म है। इसके कारण जो दूकात- 


दारी प्रारम्भ हुई है उसे सम्भ्रदायी लोग क्यों कर छोड़ेंगे। यजमान की चाहे तीन 
जन्म तक की हानि हो तो उनका क्या मतलब ? इसलिए जव सब स्त्री-पुरुष 
सर्वत्र वेदों का श्रवलोक़्न करेंगे, तब इग सम्प्रदाथियों की लूट बन्द होगी, तब 
२० हदी कण्ठी द्वारा बैकुण्ठ मिलने का सुगम मार्ग बन्द होगा । भाई ! सोचो जो एंक 
ही कण्ठी से बैकुण्ठ मिल जाय तो विसाती को कुल कुण्टियों की पेटियां गले में 





लटकाते से संसार में वों सुख नहीं होता ? चन्दन तिलक और छापों से यदि स्वर्ग, 


मिल जाय तो सारे मुह पर चन्दन लीपने से क्यों न सुख मिले ? इसलिए भाई ! 
सोचो चन्दन, तिलक, कण्ठी ये सब पाखण्ड सम्प्रदायी लोगों का द्रव्य-ह्रण करने के 
२५ लिए हुँ । ये सच्चे तीर्थ नहीं हैं । सच्चे तीर्यं कौन से हैं सो इपके विषय वचन है- 
प्रहिसन्‌ सरबसुतान्यत्र तीर्थेभ्यः सतीर्थ्यः सब्रह्मचारी" विद्याब्रतस्नातः' । 
ब्रह्मचारी पुरुष विद्यास्तात, व्रतस्नात होते थे, इससे वेदविद्या ही मुख्य 
तीर्थ है । 
र श्रो३म्‌ शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 


RRR 


- द्र० शत० १३।२।६।७॥ [ क 
` द्रष्टव्य- कश्यप: पश्यको भवति यत्परिपश्यति सौक्ष्म्यात्‌ । त० श्रा० १।५॥ 


. छा० उ००।१५।१॥ 
' थे दोनों पद “तीर्थ ये, चरणे «ब्रह्मचारिणि (अ्रष्टा० ६।३।८७, ८६) 


पाणिनीय सूत्रों के क्रमशः उदाहरण हैं । 
. द्र० पारस्कर गृह्य० २।५।३२॥ 








छठा उपदेश 
जन्म-विषयक 

[शनिवार ता० १७ जुलाई १८७५४३ को स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
विज्ञापन के श्रनुसार बुधवार पेठ में भिड़े के बाड़े में ता० १७ जुलाई के दिन रात्रि में 
५ आठ बजे दिए जन्मविषयक व्याख्यान का सारांश--] 

ओहस्‌ भद्रं कर्णेभिः श्रणुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षभियेजत्राः | 
स्थिरेरङ्ैस्तुष्टवांसस्तन्‌भिव्यशेमहि देव हितं यढायुः ॥' 
[स्वामी जी ने प्रथम यह ऋचा कही ।] 


आज के व्याख्यान का विषय “जन्म” यह है। भ्रब जन्म का श्रथ कया है 
१० इसका लक्षण प्रथम करना चाहिए । शरीर के व्यापार और क्रिया करने योग्य 
परमाणाओं का संघात जब होता है तब जन्म होता है, ग्रर्थात्‌ सब साधनों से युक्त 
होकर क्रिया-योग्य जब शरीर होता है, तव जन्म होता है। सारांश यह है कि 
इन्द्रिय श्रौर (प्राण) भ्रन्तःकरणा ये शरीर के मध्य जत्र उपयुक्त होते हैं तब जन्म 
होता है, जन्म भ्रर्धात्‌ शरीर प्रौर जीवात्मा इनका संयोग । इससे स्पष्ट है कि शरीर 
१५ ओर जीवात्मा इनका वियोग मरण कहलाता है । 
श्रब इस जन्मान्तर के विषय में ध्रनेक मत हैं । कोई कहते हैं कि मनुष्य का 
एक ही जन्म है श्रर्थात्‌ मरने के पश्चात्‌ फिर पुनजॅन्म नहीं होता । कोई कहते 
हैं कि जन्म श्रनेक हैं ्र्थातू भनुष्य को मरने पर फिर दूसरे जन्म [प्राप्त होते | हैं । 
हमारा सिद्धान्त--मनुष्य का पुनर्जन्म है अर्थात्‌ जन्म अनेक हैं--ऐसा है । 
२० एकजन्मवादियों के और श्रनेक जन्मवादियों के कथन में बहुत सी युक्ति- 
प्रयुक्तियों का आधार है । ग्रव उन युनित-प्रयुवितयो का विचार करें । 'गतानुगतिको 
लोकः' इस न्याय से परम्परागत ज्ञान का स्वीकार करना यह विद्वानों को उचित नहीं । 
तके-वितक करके निणांय करना, यह विद्वानों का मुख्य कत्तव्य है । 
एकजन्मवादी ऐसा पूर्वपक्ष करते हैं कि इस जन्म के पूर्व दूसरा जन्म होता 
२५ तो उस जन्म का हाल कुछ भी तो स्मरण रहना चाहिए था और जब कि पूर्व 
जन्म का कोई स्मरण नहीं है तो इससे पूर्व जन्म न था, यही कहना ठीक है । 
इस पूर्वपक्ष का समाधान हम यों करते हैं कि जीव का ज्ञान दो प्रकार का 
है-स्वाभाविक श्रौर दूसरा नैमित्तिक है। स्वाभाविक ज्ञान नित्य रहता है और 





& श्राषाढ़ शुक्ला १४ वि० सं० १६३२ ॥ 
१. यजुवद २५।२१ ॥ क्र? मं० १ अनु० १४ सु० ८९ मं० ८ ॥ 








उपदेश-मञ्जरी पि 
नैमित्तिक ज्ञान को घटती-बढ़ती, न्यूनाधिक और हानि-लाभ ग्रादि ये सब प्रसंग शते 
रहते हँ | इका दृष्ठान्त जैसे ग्रिन में 'दाह करना! यह स्वाभाविक धमं है अर्थात्‌ 
 यहृधमं तो हल के परमाणुग्रो में र रहता ही है। यह उसका निज धमं 
उप्ते कभी भी नहीं छोड़ता । sa की दाहक-शक्ति का जो ज्ञान है वह 
भर स्वाभाविक ज्ञान समझना चाहिए । फिर भी देखो कि [ग्ररिनि के] संयोग के कारण 
जल में उष्णता धर्म उत्पन्न होता है; और वियोग होने से वह उप्णता धर्म नहीं 
रहता । इसलिए जल के उष्णावा विषय का जो ज्ञान है वह नैमित्तिक ज्ञान है 
जल में शीतलता' विषय का जो ज्ञान है वह स्वाभाविक ज्ञान होता है। श्रव जीव 
को- मैं हूँ अर्थात्‌ अपने श्रस्तित्व का' जो ज्ञान है वह स्वाभाविक ज्ञान है; परन्तु 
१० चञ्चु, श्रोत्र इयादि इन्द्रियों से जो ज्ञान उत्पन्न होता है; वह आत्मा का नैमित्तिक 
ज्ञान है। यह नैमित्तिक ज्ञान तीन कारणों से उत्पन्न होता है--देश, काल और 
बस्तु । इन तीनों का जैसा जैसा कर्मेन्द्रियों के साथ सम्बन्ध होता है वैसे-वैसे संस्कार 
श्रात्मा पर होते हैं । श्रब जैसे-जैसे ये निमित्त निकल जाते हैं वेसे-वंसे इस नैमित्तिक 
ज्ञान का नाश होता है, अर्थात्‌ पूर्व जन्म का देश, काल, शरीर का वियोग होने से 
१५ उस समय का नैमित्तिक ज्ञान नहीं रहता । इसको छोड़ इस विचार में एक बात 
और ध्यान में रखने योग्य है कि ज्ञान का ही स्वभाव ऐसा है कि वह अयुगपत्‌ क्रम 
से होता है श्रर्थात्‌ एक ही समयावच्छेद करके आत्मा के वीच दो तीन ज्ञान एकद्रम 
स्फुरित हो सकते नहीं । इस नियम की लापिका से पूर्वजन्म के विस्मरण का 
समाधान भली-भांति हो जाता है। इस जन्म में “मैं हूं श्रर्थात्‌ श्रपनो स्थिति का 
२० ज्ञान आत्मा को ठीक-ठीक रहता हैं, इसलिए, पूर्वजन्म के ज्ञान का स्फुरण 
आत्मा को नहीं होता । 
फिर इसी जन्म ही में कैसी-कंसी व्यवस्था होती है इसका ही विचार करें । 
मैं ही जो इतना भाषण कर चुका हुँ, उस भाषण का उसी तरह उस सम्बन्ध के 
मनोव्यापार का, सव परम्पराग्रों का मुझे स्मरणा कहां रहा है ? हां भाषणा के 
२५ स्थुलावयव का तो अवहय स्मरण है; परन्तु बोलते-ही-बोलते सूक्ष्म अवयवों का 
दिस्मरण हो गया है । इसमे यह नहीं मानते बनता कि मैंने भाषण नहीं किया, 
फिर देखो बाल्यावस्था में जो बातें हुई उनका श्रव विस्मरण हुग्रा है । इससे बाल्या- 
वस्था थी ही नहीं--ऐसा मानते नहीं बनता । पुनरपि जागृत अवस्था में जिन-जिन 
बातों का स्भरण रहता है, उन-उन बातों का निद्रा में सर्र यैव बिस्मरण होता हैं। 
३० इन सब कारणों से यह सिद्ध होता है कि पूर्व जन्म का स्मरण नहीं होता, इतने 
F ही से पूबजन्म की श्रसम्भवता सिद्ध नहीं होती । दो जन्म के वीच मृत्यु श्रा फंसी है 
` प्रोर मृत्यु होना श्रर्थात्‌ महाश्यावृत अन्धकार के बीच में गिरना है। 
फिर दैखो--मन का धर्म कसा हैं, इसका विचार करो। मन का स्वभाव 
` ऐसा है कि वह सन्निहित पदार्थ के विषय में राग द्वेष उत्पन्न करता है । सान्निध्य 
छूटने से उसको विस्मरण होता है । फिर झर्थापन्त ही एवे जन्मावस्था में ईरगत 








पर्द जन्म-विषय 


पदार्थ-विषयक यदि ग्रात्मा को विस्मरण होता है, तो इसमें श्राइचर्य ही क्या है? 
भर्थात्‌ इसमें कुछ श्राश्चर्य नहीं । 

मैं एक दृष्टान्त देता हूं । पाठशाला में कुछ विद्यार्थी विद्याध्ययन करते रहते 
हैं। उत्तमें से कुछ लड़कों को अपने विषयों की समझ झट उत्पन्न हो जाती है, 
५ दूसरों को समभने में कुछ विलम्ब लगता है ग्रौर तीक्षरे को तो उसी विषय को 
उपस्थित करने में बड़ी ही कठिनता पड़ती है । इस प्रकार यहीं-के-यहीं ही उत्तम 
बुद्धि, मध्यम बुद्धि श्रौर ग्रधम बुद्धि ऐसे भिन्न-भिन्न प्रकार दीखते हैं, तो फिर भला 
मरने के पीछे पूव जन्म के ज्ञान की उपस्थिति के दिषय |में] कितनी दिवकत होती 
होगी, यह सहज ही ध्यान में श्रा सकता है । इससे जन्म एक ही है, ऐसा प्रमाण 
१० मानना, यह बिल्कुल युक्तिविरुद्ध है । 

ज्ञान यह श्राठ प्रक्रार का होता है । प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, 
ग्रर्थापत्ति, सम्भव श्रौर ग्रभाव--ऐमे श्राठ प्रकार हैं । इनमें इन्द्रियाथेसन्तिकर्षसूलक 
प्रत्यक्ष ज्ञान यह तो त्रिल्कुल ही छ्षुद्र है। श्रव्यभिचारी, अव्यपदेशी और निश्चित ऐसा 
ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से कभी भी नहीं होता । 


१५ इसमे दूसरे ज्ञानसाधन का अवलम्बत करना चाहिए । इष्टान्त कि कोई वैद्य 
नहीं है, ऐसे पुरुष को यदि रोग हो जाय तो मुझे किस कारण से यह रोग हुग्रा, 
यह नहीं जान सकता । तो फिर उस विचारे को रोग के निदान का ज्ञान कहां से 
हो सकता है ? जिप्त रोगी को ऐसा ज्ञान नहीं है तो इससे उसे रोग ही नहीं है, यह 
कहते नहीं बनता । क्योंकि कारण विना कार्य नहीं होता । इसलिए इस रोग का भी 
२० कुछ-न-कुछ कारणा होना ही चाहिए--ऐसा अनुमान होता है । रोगी को कारणा 
का ही केवल ज्ञान नहीं, इप्से रोग का कारणा नहीं, ऐसा भी क्या कभी किसी ने 
माना है ? कभी नहीं । आगे रोग देखकर और उसका निदान और चिकित्सा करके 
श्रमुक-ग्रमुक कारण तै यह रोग उत्पन्न हुआ है, ऐसा अनुमान प्रमाण के बल से वैद्य 
ठड्राता है श्रौर वह वात हमें भी स्व्रीकार करनी पड़ती है। ऐशथी योग्यता अनुमान 
२५ प्रमाण की है, अस्तु । 


परमात्मा न्यायक्रारी और निष्पक्ष है, यह बात भी सब स्वीकार करते हैं। 

ऐसे न्यायकारी परमात्मा द्वारा निमित संसार में लोगों की स्थिति के बीच श्रौर सुख 

लाभ में बडा ही भेद दीखता है; यह भी निविवाद है । इसके विषय में एक रुष्टान्त 

देना चाहिए । देशो एक ही मां-बाप के दो पुत्र हुए और उन्हें एक ही गुरु के पास 

२० श्रध्ययन के लिए रखा श्रौर उनके खाने-पीने की व्यवस्था भी एक ही सी रखी । 

ऐसा होते हुए भी एक लड़के की धारणाशक्ति उत्तम होते से वह बड़ा विद्वान्‌ और नीति- 

मात्‌ होना है श्रौर दूमरा भूलने वाला मूर्ख, ऐसा ही रहता है। सो बतलाप्रो इसका कारण 
क्या है ? इस बुद्धि-भेद का कारणा इस जन्म में तो कुछ भी नहीं है और भेद तो 
प्रतीत होता है । ऐसा निर्थक भेद ईश्वर ने किया, ऐसा कहें तो ईश्वर पक्षपाती 
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ठहरता है । ईश्वर ने नहीं किया, ऐसा कहें तो भेद की उत्पत्ति होती नहीं । इससे 
पूर्व जन्म है, ऐसा ही UE होता है। पूर्व जन्माजित पाप-पुण्द के! अनुसार 

ह हर व्यवस्था होती है, ऐसा माने विना दूसरी कोई भी कल्पना जमती भी नहीं, 
५ एक्र-जन्मवादी ऐसा कहेंगे कि ईश्वर स्वतन्त्र और स्वेच्छाचारी है । जै 
कोई माली अपने वगीचे में जैसे चाहे वसे वृक्ष लगाता गार उन ला त ४. 
उन्हें बढ़ाता हैं, उसी तरह जगत्‌ में ईश्वर की लीला है। इस प्रकार का स्वातन्त्र्य 
दइर में मानने से ईश्वर के न्‍्यायकारित्व की हानि होती है और उन्मत्त प्रसंग ईइवर 
पर आता है। परन्तु सत्र प्रकार सृष्टि-क्रम के और वेद के अवलोकन से परमैरवर 
१० न्यायी है, ऐसा सिद्ध होता है । तत्र इप विरोध का निराकरण करने के लिए पूर्व- 
जन्म था, ऐसा मानना ही चाहिए । यदि ऐसा न मानें तो स्थिति-भेद कैसे उत्पन्न 
होता है. इसका सम्यक्‌ (ठीक-ठीक) उत्तर मिलता नहीं । संग-प्रसंग भेद से यह 
स्थिति भेद हुआ ऐसा भी कहते नहीं बनता; क्योंकि संग-प्रसङ्ग भेद की कल्पना 
जहाँ नहीं है, ऐसी जो माता के उदर की स्थिति है, वह भी स्रों के लिए 
१५ कहां समान रहती है। पेट में होते हुए एक जीव के लिए सुख होता है तो दूसरों 
को वहीं बलेश होते हैं । एक धर्मात्मा के पेट से जन्मता है और दूसरा पाप-स्थान 
में जन्म लेता है । तो वगाग्रो यह भेद कहां से और क्योंकर हुग्रा ? पूर्व-जन्म न मानने 
से इस भेद के कारण ईश्वर पर कितना भारी दोष ग्राता है, इसका कुछ विचार 
करो । 


पूर्व -जन्म विषयक उपर्युक्त अनुमान के सिवाय एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। 
जीव की शरीर-चेप्टा होने से पूर्व प्रथम हमें प्रत्यक्ष होता है, फिर आत्मा पर 
संस्कार होता है, फिर स्मृति होती है और पश्चात्‌ किसी कार्य के विषय में प्रवृत्ति- 
निवृत्ति होती है, यह प्रकार सर्वत्र प्रतीत होता है । रत्र देखो कि शरीर योति में से 
वच्चा बाहर पड़ने के पुत्र पेट में था, बाहर गिरते ही श्श्रास लेने वा रोने लगता है, 
२५ तो यह प्रवृत्ति उमे पूर्ण संस्कारों के विना कँसे होगी ? माता का स्तन खींचकर दूध 
पीने लग जाता है, यह प्रबृत्ति कहाँ से हुई ? दूध के विषय में तृप्त होते पर निवृत्त 
होता है, तो यह नित्रत्ति भी फिस प्रकार की है ? माता ने कुछ धमकी दी, तो झट 
बच्चा समझता है, तो यह पूर्व संस्कारों के विना कैसे होगा ? इससे निश्चयपूर्वक 
पूर्वजन्म था, यह प्रत्यक्ष और ग्रनुमान दोनों प्रमाणों से सिद्ध होता है । 
§ ० पुनरपि, सब चराचर सृष्टि को उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का क्रम यदि 
` देखा जाय तो उस साइश्य से चोव सृष्टि का भी पुव-जन्म था । यह हमारा मध्यम 
जन्म है ग्रौर मोक्ष होने तक ग्रभी भी जन्म होने वाले हैँ! इस परम्परा से इस 
` मध्य-जन्म की सम्भावना तभी हुई जब कि पूर्व-जन्म पहले था, क्योंकि यदि 
कुं में जल न हो तो डोल में पानी कहां से ग्रावे ! इस इष्टान्त की योजना इस 
` स्थल पर ठीक होती है। 
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भ्रब कोई यह कहे परमेश्वर तो सदा व्यवस्था करते हुए बंठा है और यहः 
व्यवस्था कभी तो बिगड़ती है ग्रौर कभी सघ भी जाती है । जैसे ईसाइयों की धर्म- 
पुस्तक में कहा है कि ईश्वर ने एक सुन्दर बगीचा बनाया भौर उसमें एक स्त्री-पुरुष 
का जोड़ा रख उसमें एक ज्ञानबल्ली भी लगा रखी और परमेश्वर ने दोनों स्त्री- 
` ५ पुरुष को श्राज्ञा दी कि तुम ज्ञान के पेड़ के फल मत खाना ग्रर्थात्‌ तुम अज्ञानी रहो, 
तब सहज ही उन स्त्री-पुरुषों ने ईश्वरीय श्राज्ञा को तोड़ा तो परमेश्वर को बड़ा 
गुस्सा श्राया, फिर तो ईश्वर ने उन्हें वहां से निकाल दिया परन्तु अब सोचो कि 
यदि ईष्बर की व्यवस्था इस प्रकार बिगड़ गई तो वह सर्वज्ञ कैसे रहा ? इसलिए 
ऐसी-ऐसी व्यवस्था ठीक नहीं । इसलिए एक-जन्मवाद भी नहीं जमता । ईदबर सब 
१० जगत्‌ का धारणमात्र करता है; परन्तु उसने कृति एक ही बार कर रखी है, ऐसा 
जानना चाहिए। कोई ऐसा न समभे कि उसने सात दिन श्रम किया और श्राठवें 
दिन आराम किया प्रर्थात्‌ बिश्राम लिया। यह कहना सवंशक्तिमान्‌ प 
विषय में किसी प्रकार सम्भव नहीं होता । उसी प्रकार बगीचे के बीच जो व्यवस्था 
की, उसे एक समय भूला और फिर उमे ठीक करू, यह ईश्वर के मन में श्राया; 
१५ इसलिये उसने लोगों के पःप-निवारणाथं यह व्यवस्था की, यह कहना भी ठीक- 
ठीक सम्भव नहीं होता.। मनुष्य को स्वमत के विषय में सहज ही दुराग्रह उत्पन्न होता 
है, यह मनुष्य का स्वभाव है, परन्तु सुज्ञ पुरुषों को उचत है कि दुराग्रह को [परे] 
फेंक सत्य की परीक्षा करें, यही उनका भूषण है । 

प्रब कोई ऐसा पूर्व पक्ष करते हैं कि राजा पालकी में बैठता है और कहार 
२० पालकी ले जाता है। इसमें एक को सुख ग्रधिक और दूसरे को दुःख धिक है, 
ऐसा कहना यह भ्रम है । राजा के मन में परचऊ की अथवा राज्यव्यवस्था की चिन्ता 
दु:ख का पहाड़ उत्पन्न करती रहती है, इसलिए बाहर से जितना राजा को सुख होता 
है उतना ही अन्दर से दुःख रहता है। रात्रि को नींद राने में भी हाय बाँय मचती 
है। इधर देखो तो इसके बिलकुत्र विरुद्ध कहारों को बाहर से तो बड़ा क्लेश होता 
२५ है, पालकी वहना (ले जाना) पडता है और रूखी सूखी रोटी उमे मिली है तो 
भी कम्बल डालकर लेटते ही गाढ़ निद्रा में सोता है अर्थात्‌ उसे नींद स्वःथता स 
श्राती है । इसपै दोनों स्थितियों में सुख-दु:ख समान ही हैं। इसलिए एक जन्म ह 
मानना ठीक है । 





इस पूर्वे पक्ष का समाधात सहज ही में किया जा सकता है— 


३० श्रीमानों ग्रौर दरिद्रियों को, सशवतों और श्रशक्तों को सुख-दुःख समान ही 
है, यह कहना सारे भ्रनुभवों के विरुद्ध है। राजा के एक पुत्र उत्पन्त हुआ और भंगी 
के भी एक पुत्र हुआ । राजपुत्र को गर्भ समय में सुख, जन्मते समय सुख, श्रागे 
लड़कपन में भी सुख, खान-पीने के और दुसरे सब प्रकार के पदाय हाथ में ले सेवक 
लोग तैयार खड़े रहते हैं। इसके विरुद्ध भंगी के लड़के को गर्भ समय में दुःख, 
जन्मते समय किसी पाषाण के सरश पेट में से बाहर श्रा पड़ता है, बाल्यावस्था में 
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खाने-पीने में भी रोता पीठना मचा रहत दै 
नहीं बनता, अन्न-जल के लिए कई बार उसी उरा be 
इस प्रकार के अनेक कार्य दृष्टिगत होते हैं तो बतलाश्रो । यह द 
मे प्राया ? फिर देखो सब मनुष्यों की 'सम्पत्ति मिले और hee. का भेद कहां 
५ स्थिति प्राप्त हो' यह स्वाभाविक इच्छा रहती ही है, यह भी श्रेष्ठ लोगों की सी 
इच्छा के कारण सब संसार का क्र दो है, यह भी तुम देखते ही हो । 

इस इच्छा के कारणा सब संसार का क्रम चल रहा है। इससे सिद्ध हुआ कि प 
का भेद वास्तविक है श्रर्थात्‌ भ्रम नहीं है, ऐसा सिद्ध होता है । % का सुख-दुःख 
का भेद है और जन्म भी एक ही है, तो ईश्वर इससे ग्रन्यायी ठहर र उकल 
झन्याय का आरोपण करना यह हमारे प्रथम सिद्धान्त के नाही है। ईश्वर में 
१० श्रनेक हैं यही कहना योग्य है, अर्थात्‌ ईश्वर न्यायकारी है ee I इसलिए जन्म 
राघानुूप जीवों को बह्‌ दण्ड देता हैं, प्रर्थात्‌ जितना ही तीब्र Re bo 
उतना ही उसे दुःख भोगना पड़ता है, ऐसा सिद्ध होता है । व करता है 

कोई-कोई ऐसा पूर्वपक्ष करते [हैं] कि मनुष्य [योनि में] पाप करने के कारण 
Hs पशु योनि में गया, ऐसा कुछ काल के लिए मान भी लें; परन्तु पशु होकर 
मैंने पाप किया इसलिए पशु-जन्म मुझे प्राप्त हुआ है” ऐसा यदि उसको ज्ञान नहीं 
है तो ज्ञान विना दण्ड भोगना, यह व्यवस्था किस प्रकार की है ? 

इसका समाधान--इस जन्म में भी ऐसी ही व्यवस्था दीख १ 
भोगते भी दुःख के कारण का ज्ञान कभी नहीं रहता । श्रघोरी बन क स्व 
ौर फिर उसके कारण किसी रोग ने शरीर को जकड़ लिया, तो उस समय जो दुःख 
२० होता है, उस दुःख के कारण-उसके ग्रसल सबब का स्मरण होता हो, ऐसा कभी 
भी देखने में नहीं आता । इसी तरह ग्रन्यत्र बहुत सी व्यवस्था इस संसार में प्रतीत 
होंगी भ्र्थात्‌ बैसी व्यवस्था मिल सकेंगी । 

धरस्तु, इस खंसार में सुख-दुःख के जो भेद दीखते हैं उनका कुछ न कुछ कारण 
भ्रवइथ होना चाहिए । कारण के विना ये कार्य नहीं हो सकंगे। इन सुख-दुःख के 
२५ भेदो के कारण पूर्व जन्म के कमं हैं । इसलिए शेषवत्‌ अनुमान से सुख-दुःखादि के 
भेदों की व्यवस्था ठीक-ठीक लग जाती है । श्रव कर्मों के विषय में कहा जाय तो वे भी 
विचित्र हैं। गाना प्रकार के श्रात्मा पर जो संस्कार होते हैँ उनके कारण नाना 
प्रकार के मानस कर्म उत्पन्न होते हैं। ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है किं उत्त-उन कर्मों 
के योग से .पाप-पुण्य उत्पन्त होने चाहियें। इस प्रकार पापु का हिस्सा विना 
३० भोगे छुटकारा नहीं होता, पापों को भोगना ही पड़ता है, वे कभी भी नहीं छूटते । 

झब कोई ऐसा कहे कि ईश्वर की भवित, प्रार्थना आदि करने से उसे दया 
श्राती है श्रौर फिर वह पाप का दण्ड नहीं देता, सो इस पूर्वेपक्ष का समाधान सरल 
है कि ईरवर की भक्ति वा प्रार्थना से पूर्वकृत पापों का दण्ड नहीं चुकता; किन्तु यह 
तो सम्भव है कि आागे के होने वाले पापों से ही केवल निवृत्ति होती है। यदि ऐसा 
न होता घो पाप करने के लिए यत्किञ्चितु भी भीति किसी को भी न होती । 
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प्रब इस सम्बन्ध में एक बात और कहनी चाहिए । कोई-कोई ऐसी शंका 
करते हैं कि ईशवर-सर्वज्ञ है, उसे हमारे मन के सारे भाव विदित ही हैं श्रर्थात्‌ बले 
पतिश्रता की सी भक्ति किस की है और वेश्याप्रो के सरश भवित किसकी है, यह उसे 
विदित है । हम मनुष्यों को तो प्रसंगवशात्‌ ही केबल लोगों फे मनोभाव विदित होते 
५ हैं। ईश्वर सबज्ञ होने के कारण उसे सदैव सब लोगों के मनोभाव, पाप-पुण्य, 
वासना श्रौर परमेश्वर-भक्ति-भाववा ये सव प्रत्यक्ष हैं। यदि पूर्वकृत पापों को अवश्य 
भोगना पड़े और ईश्वर की भक्ति करने से वह दया कर पाप-दण्ड से न छुडार्वे तो 
फिर मुक्ति किस प्रकार होगी ? ऐसी शका है। इसलिए मुक्ति किसको कहते हैं इसका 
ही प्रथम विचार करें । 
१० मुवित ग्रर्थाग्‌ ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर की ओर जीव का भ्राकर्षणा होकर उसके 
परमानन्द में तल्लीन हो जाना, यही मुक्ति का लक्षण है । इस प्रकार तल्लीन होने से 
सहज ही में हपं और शोक दूर होकर सदानन्द स्थिति प्राप्त होती है। शोक से 
चित्त बिगड़ता है यह तो ठीक: ही है, परन्तु हर्ष से भी चित्त बिगड़ जाता है, इसे 
दिखलाने के लिये दृष्टान्त देना चाहिए। किसी गरीब श्रादमी को लाख रुपया एक 
१५ दम मिलने से उस हर्ष के कारण उसे पागलपन म्र! घेरता है। सप्र को यह बात 
स्मरणा रखनी चाहिए कि ईश्वर को छोड़कर चाहे कितने ही दूसरे कम॑ किए जायें, 
परन्तु उनसे आत्मा भुक्त नहीं होती । मुक्त होमे के लिए जो कुछ है वह एक ईश्वर 
प्राप्ति ही कारण है। 

अब कोई ऐसा पूवंपक्ष करे कि जब हम सृष्टि को ग्रनादि नहीं मानते हैं. तो 
२० अवश्य सृष्टि का कहीं-न-कहीं प्रारम्भ होना ही चाहिए और जब सृष्टि का 
आरम्भ हुआ, उस समय योनि-भेद था । यदि ऐसा कहा जाय तो ईद्बर ग्रन्यायी 
ठहरेगा क्योंकि कुछ श्रात्मा पशु श्रादिकों की नीच योनि में जायें श्रौर कुछ एक मनुष्य 
की योनि मे जायें, यह केसे ? 

इस पूर्वपक्ष का समाधान ऐमा है। कोई ऐसा कहते हैं कि पहले परमेश्वर ने 
२५ एक स्वी-पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया, फिर स्त्री ने सपं के कहने से ज्ञानवल्ली 
का फल खाया, तब स्त्री के भ्रपराध के कारण स्त्री-पुरुष पतित हुए । इसलिए जगत्‌ में 
पाप श्रौर पुण्य घुसा । तो ऐसी-ऐसी गपोड़ कहानियों को कहकर हम अपना समाधान 
नहीं करते, किन्तु सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई ? और इस विषय में आय लोगों ने 
शास्त्र द्वारा सुक्ष्म रीति से क्या विचार किया है ? उसे देखें। जिस स्थिति में श्राजकल 
३० सृष्टि है, उसी स्थिति में प्रारम्भ में सृष्टि नहीं थी । इसलिए अत्त॑मान सृष्टि को 
उत्तर-सृष्ठि ऐसी संज्ञा देता हूँ श्रौर पूर्व सृष्टि को आदि-सष्टि ऐसी संज्ञा देता हूँ 
जिससे झट समझ में प्रा जाय । ड 

तस्माद्वा एतस्मादात्मन श्राकाशः सम्मृतः, श्राकाशाहाय्ुः, वायोरग्निः, 
श्रग्तेराप: भरद्भ्यः प्रथिवी, पृथिव्या श्रोषधय: ।। इत्यादि ॥! 


कजा ब्रह्मा» १॥ 
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श्रादि सृष्टि में ईश्वर ने बहुत से मनुष्य, पशु श्रौर पक्षी उत्मन्न किए 
/ततो मनुच्या श्रजायन्त” इत्यादि यजुः संहिता' में है, परन्तु उनमें अब जैसा 
ज्ञान के कारण और कृति (कम) के कारण भेद न था। उन सबों को केवल आहार- 
विहार ग्रौर मैथुन इतना ही विदित था और इन विषयों से भी सब प्राणी एक ही से 

५ और एक रस थे । सब शरीर सब जीवों के भोग के लिये हैं श्रर्थात्‌ एक ही जीव 
' के लिये नहीं हैं, ये सब जीव-जन्तु परमेश्वर से उत्पन्त हुए । 


० 3 च्णय 


सन्छुलाः सोम्येमाः प्रजा: सदायतनाः सं प्रतिष्ठा: ।` 
तथाक्षरात्‌ सोम्येमाः प्रजाः प्रजायन्ते, इत्यादि ॥ (छान्दोग्यो ० ) 
जैसे छोटे बच्चों को अब भी यहां पर स्थित रहते हए श्रीर उसी तरह श्रागे 
१० मरने पर किसी प्रकार का दण्ड नहीं मिलता, उसी तरह इस ग्रादि-सुष्टि में सब 
मनुष्य 'बाल्यावस्था में थे। उनकी श्रशिष्टाप्रतिपिद्ध चेष्टा थी ब्रर्थात्‌ उन्हें शासन या 
प्रतिषेध नहीं लगाए थे, नेत्रों से श्रपना काम करें श्रर्थात्‌ रूप को देखें, श्रोत्रों से श्रपन 
काम करें श्रर्थातू शब्द सुनें. पांव से अपना काम करें अर्थात्‌ इधर-उधर फिरे बस 
इससे श्रौर विशेष व्यापार श्रादि-सृष्टि में नहीं था । ऐसी व्यवस्था ग्रादि-सृष्टि में 
१५ पांच वर्ष चलती रही, फिर परमात्मा ने मनुष्यों को वेद-ज्ञान दिया । 


ग्रो रस्‌ खम्बहा ।` 


याथातथ्यतोऽर्थातु व्यदधाच्छाइबतीम्यः समाभ्यः । (य° सं) 


श्रब वेद ज्ञान से पाप-पुण्य का ज्ञान हुआ श्रौर वंसार्-वैसा आचरण भेद होता 
गया, फिर प्रत्यक्ष ही है कि पाप-पुण्य को व्यवस्था के श्रनुसार सहज ही कार्य उत्पन्न 
२० होने लगे । मनुष्य पाप के कारण पशु जन्म को गए और पाप छूटने पर फिर भी 
मनुष्य जन्म में ग्राए । श्रादि-सृष्टि में पशुओं को एक दफे मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ । 
फिर तो ग्राचोर भेद अनुकूल पाव-पुण्यानुसार वे भी जन्मान्तर के चक्कर में आ फसे । 
अब कोई-कोई ऐसी भी शंका करें कि मनुष्य को पाप-वासना ही क्यों हुई ? 
तो उसका इतना ही समाधान है फि परमात्मा ने मनुष्यों को स्वतन्त्रता दो है और उस 
२५ स्वतन्त्रता के जो-जो परिणाम होवेंगे, उन्हें भी स्वीकार करने चाहिए । सुख के 
सत्र सामान होते पर भी यदि स्वतन्त्रता नहीं है तो वह स्थिति दुःखमिश्चित स्वतन्त्रता 
होकर श्रतिदुःखमह होती है। तत्र पापत्रासना होती है यह अपनी स्वतन्त्रता का 
है. है इसके लिए ईश्वर पर दोष नहीं लगा सकते । कोई-कोई ऐसा मानते हैं 
फि दुःख-विशेय देश गरक है और सुख-विशेष देश स्वर्ग है और इस उभय प्रकार के 
मिल 9 Ms ठा म ॑॑ 55 
१. य० सं० श्रध्याय ३१ में 'साध्या ऋषयश्च ये' पाठ है ऊपर उद्धत पाठ 
शा ० १४।४।२।५ में मिलता है । 
२. तु०-छा० उ० ६।८।४।। ३. यजुः ४०। १७॥ ४, यजुः ४?।ऽ॥ 
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प्रदेशों में मनुष्य को पाप-पुण्य के श्रनुकूल एक समय [शर्थात्‌] जगत्‌-प्रलय के समय 
में न्याय कर अनन्तकाल तक सुख वा दुःख में ईश्वर रखेगा । ऐसा प्रतिपादन करने 
से ईश्वर अन्यायी ठहरेगा । ईश्वर के न्याय का ऐसा भ्रटकाव नहीं है । प्रत्येक क्षण 
में ईश्वर के न्याय की व्यवस्था जारी है और भ्रपने-भ्रपने पाप-पुण्य के अनुसार हमें 
५ बुरा-भला जन्म मिला करता है । 
पाप-पुण्य मनुष्य जन्म ही में केवल होते है पद्वादिकों के जन्म में भोग होता 
है, नये पाप-सम्पादन नहीं होते । 
कोई-कोई शंका करते हैं कि मनुष्य-जन्म एक ही समय मिलता है श्रथवा 
श्रनेक बार ? तो इसका उत्तर यह है कि मनुष्य जन्म वारम्बार प्राप्त होता है। श्रत्र 
१० पहले कह ही चुके हैं कि-- 
मृत्यु श्र्थात्‌ जीव का और शरीर का वियोग होना है तो वह कसे आती है ? 
इस विषय में कोई-कोई कहते हैं कि गरुड़-पुराण में कहे श्रनुसार मनुष्य का प्राण- 
हरण करने के लिए यमदूत श्राते हैं। इन यमदूतों के मुख दरवाजे इतने बड़ होते हैं 
आर शरीर पव॑त के सरश होते हैं, यह वर्णान सर्वर्थव श्रतिशयोक्ति का है । निरक्त में 
१५ अन्तरिक्ष काण्ड है, उसमें वायु के यमराज धर्मराज ये नाम दिए हैं--- 
यमो बेवस्वतो देवो यस्तबंव हृदि स्थितः । 
इसमे जीव यम की ग्रोर जाता है म्रर्थात्‌ वायु में, वायु के द्वारा अन्य योनि 
के बीच उसका प्रवेश होता है, ऐसा समझना चाहिए । 
मरने पर जीव वायु में मिलता है, ऐसे-ऐसे हमारे उपदेश से श्रज्ञानी लोगों 
२० की हानि होगी, विद्वानों की क्या हानि हो सकती है ? भ्र्थात्‌ विद्वानों की कुछ 
भी हात्ति नहीं है । हां ! भ्रवश्य धृत्तों की हानि हो तो हम निरुपाय हैं । 
कोई ऐसा भी कहते है कि जीव (==प्राण) ले; परन्तु जीविका नले'। 
, हमारे भाषण से वा लेख से गरुड पुराणादिक ग्रन्थों के विषय में लोगों की ब्रश्रद्धा 
उत्पन्न होने से सहज ही कट्टहाश्रों की जीविका डूबेगी तो उससे हमें पाप लगेगा, सो 
२० भाई हमें इसका भय नहीं है । कारणा, राजा दुष्ट लोगों को दण्ड देता है । [उससे 
उसे पाप नहीं लगता ] उसी तरह हमारे वचनों से दुष्टों की जीविका ड्ूत्रेगी तो 
उसमें हमें पाप किस बात का लगेगा ? ब्राह्मणों को अर्यात्‌ विद्वान्‌ आर्यो को अध्यापन, 
याजन करने का श्रधिकार है । उन्हें मतलब सिन्धु साधने के लिए कट्टहापन का धन्धा 
करना वा जन्म-पत्रिका बनाना या श्राप ही शनि बन लोगों को लग जाना श्रौर दुष्ट 
३० उपायों से उपजीविका करना अत्यन्त ग्रनुचित है, क्योंकि ये सब पाप श्राजकल 
के उन ब्राह्मणों के सिर चढ़ते हैं । .जरा डिचार तो. करो कि कहीं भी सारे महा- 
भारत भर में [एक स्थान पर भी] जन्म-पत्रिका का वणन आया है? कहीं भी नहीं। 
इससे सिद्ध हुआ कि फलित ज्योतिष की जड़ कहीं भी ग्रार्य-विद्या में नहीं है, 
यह स्पष्ट है । 
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शृत्यु-समय में यमदूत जीव को ले जाता है इससे यह राशय समझें कि वायु 
जीव का हरण करता है। श्रस्तु, वायु मनुष्य का हरण करता हे ग्रौर फिर श्रागे 
पुनर्जन्म प्राप्त होता है । इस प्रकार ईश्वर-नियम की व्यवस्था से यह सब सहज ही 
में बन जाता है। इसमें वैतरणी नदी भौर योपुच्छादि सदश पाखण्ड मत को अवकाश 
५ कहां से हो सकता है ? भ्रर्थात्‌ इन सारे प्रलापों का आधार वेदादि सतू शास्त्रों में 
कहीं भी नहीं । 

चौरासी लाख योनियां हैं अथवा न्यूनाधिक हैं, इन गपोड़ कथाप्रों का वर्णन 
करने की भी कोई भावश्यकता नहीं है। जयत्‌ में कितनी योनियां हैं इसका शोष 
लगा, गिनकर हमारे शास्त्री लोग बताते । 
१० तिद्वांत्तों हि देवाः ।' 


शतं ये भनुष्याशा्ानन्दाः स॒ एको सणुष्यगन्धर्षाशाभानण्दः णोजियल्य 
चाका महतस्पेत्यादि० ॥' (है० उपनिषत्ञ) 


जिनके पाप-पुण्य सम होते हैं, बे मनुष्य जब्य पाते हैं । जिनकी मानसिक स्थिति 
सात्त्विक होती है वे देवता, पापातिशय के कारण तिर्यग योनि को प्राप्त होते हैं । 
१० परन्तु पाप की अपेक्षा पुण्य भ्रधिक हो अथवा पुण्य की श्रपेक्षा पाप अधिक हो ता 
इन्हें ओगकर जब ही पाप-पुण्य सम हुआ कि आनो मनुष्य अन्म प्राप्त होता ही है। 
डस प्रकार पाप-पुण्य पर सारी व्यवस्था ईश्वर ने नियत कर रखी है और यही व्यवस्था 
यथार्थ है । इस प्रकार घ्ादि सृष्टि का वर्णान हुआ । 


श्रब कोई ऐसी शंका निकाले कि पूर्व कृत पापों का दण्ड जीव को विना भोगे 
२० छुटकारा नहीं मिल सकता यह हमारा मत है, तो फिर पश्चात्ताप का कुछ भी 
लाभ नहीं है क्या ? उसका उत्तर यह है कि पश्चात्ताप से पाप-क्षय नहीं होता; 
परन्तु आगे पाप करना बन्द हो सकता है । 


छुत्वा पापं हि संतप्य तस्माल्‌ पाणात्‌ भ्रसुख्यते । 
नंवं कुर्या पुनरिति निवृस्या पृषते तु सः ॥ 


चाहे कितना भी पश्चात्ताप किया जावे तो भी कृत पापों को तो भोगना 
ही होगा । इसका इष्टान्त--जँसे कोई कुरो में गिरा अर उसके हाथ-पांव टूट गए, 
तो श्रव चाहे जितना पइ्चास्ताप करे, तो भी उसके हाथ-पांव जो टूटे सो तो हूट 
ही चक्रे, बड़ ठो कुछ भी किए नहीं छूट सकता । हां आगे के लिए कुय में न गिरेगा, 
इतना ही केवल होगा । 





१, शर ३।७।३।१०।। 
२. ध्र०--तै ० उप० ब्रह्मा० ८। 
३. अनु० झ० ११ ३लो० २३०॥ 





दु छरम-विषय 


प्रव पाप का फल शोक है प्रौर पुष्ण का फल हषं है, तो पाप-पुण्य भोगने के 
लिए देश, काल, वस्तु ये साधन झी अवश्य चाहिए । इन तिमित्तों के विना भोग 
कँसे होगा ? जब कि भोग न भोगा जावेगा, तो फिर भ्रानन्द भी कैसे प्राप्त होगा ? 
झब इस पर कोई ऐसा कहेंगा कि मुक्त समय में शरीर न होने पर जीवको सबज्ञ 
परमेश्वर का ज्ञान होकर वह परमेश्वर को ही प्राप्त होता है, फिर एक परमेश्वर 
ही उसका आधार रहा और फिर ऐसे परमानन्द समय में शरीर का प्रयोजन नहीं है । 
तो जानना चाहिए कि शरीर भ्रर्थात्‌ अओगायतन, बह इस जगत्‌ में पाप-पुण्य भोगने का 
साधन है, इसका सम्बन्ध मुक्तावस्था में नहीं है । 

प्रत्र पुनरपि मुक्त जीव का ज्ञान कैसा है ? इसका विचार कः । 

कोई ऐसी शंका करता है कि इस जन्म में पू्व-जन्म का वित्मरण होता हैतं 
सर्वदय जीव को पुर्वजन्म का ज्ञान नहीं होगा । जिप ज्ञान का निमित्त छूटता है तो 
उस ज्ञान का भी विस्मरण हो जाता है । 

घुशपदू ज्ञानातुल्पलिसंनसो लिङ्गम्‌ ।' (गौतम सूत्र ) 








ये सब आपत्तियाँ भ्रमुक्त आत्मा को लगती हैं, परन्तु भनळजय नाका जिसे 
ज्ञान हुआ है श्रौ ए जिसकी प्रात्मा उसमें सञ्चार कर सकता है और जिनके थ्ात्मा से 
पूर्वजन्म संस्कार निकल चुके हुँ वह ग्रौर जिसके श्रात्मा में शान्ति उत्पस्न हुई है 
जिसके आत्मा को प्रत्यन्त पवित्रता, स्थिरता, ज्ञान्नोन्तति की पहचान हो चुकी है 
ग्रौर जिसकी दृष्टि को प्रीर मनोवृत्ति को ज्ञान सुख के विना ग्रन्य सुख विदित नहीं 
है, ऐसे योगी को परमानन्द प्राप्त होता है। ऐसे मुक्त पुरुषों को देश, काल, वस्तु 
परिच्छेद का [युगपत्‌] ज्ञान होता है, उन्हें युगपत्‌ ज्ञान की अटक नहीं है इसका 
इष्टान्त-- जैसे एक कण शक्कर का यदि चींटी को मिले तो वह उसे ले जाना 
चाहती है; परन्तु उसे वहीं एक शक्कर का गोला मिल जाय तो उसी शबकर के 
गोले को वहीं पर चींटी लिपट जाती है; इसी तरह योगियों की श्रात्मा की स्थिति 
परमानन्द प्राप्त होने पर होती है । 


प्रो३मू शान्ति: शान्ति: क्षान्तिः ॥ 


१. न्पायदर्शन १।१।१६॥ 


a करत. 





Sig या 
झातवों उचहेश 
यज्ञ शरीर संस्कार-विवयक 
[पज़ूलवार ता० २० जुलाई सनू १८७५ ई०%] 


द्यो शा न्द रन्तरिच् 2 i घी म्तशप्‌ 

ओश्मू घोः शान्तिर्तरिष्तकशान्तिः एथिषी शान्तिरापः 
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एन्तिरोषधयः शान्ति: । बनस्पतयः शान्तिविश्वे देवाः शान्तित्र छ 
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शान्तिः सव ण्रेशान्ति! शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥ यण्त०: 

[यह ऋचा बोलकर स्वामी जी ने व्याब्यान का आरम्भ किया ।] यश भौर 
संस्कार क्या है ? इसका विचार भ्राज कर्तव्य है। 

प्रथम यज्ञ का विचार करे-यक्ष का भर्थ क्या है? यज्ञ के साबन कौन-कौन 
१० से हैं। उत्की कृति कली है ? घौर उनके फल कौन-कौन से हैं? थे प्रश्न उत्पन्न 
होते हैं इनके उत्तर ग्रब हम यथाक्रम देते हैं--- 


'यज्ञ' शब्द के तीन भ्र हैं--प्रथम देवपूजा, दुस्तरा सङ्गतिकरण ध्रौर तीसरा 
झर्थ दान है । 

प्रब प्रथम देव-पूजा के विषय में विचार करें । केवल देव पद का भूल अर्थ 
१५ खोतक प्रथा प्रकाशस्व॒रूप है, थौर बेदमन्त्रों की भी देव संज्ञा है, झ्योंकि उनके 
कारणा यिद्या्ों का योतन श्र्थात्‌ प्रकाश होता है। थह यज्ञ कर्मकाण्ड का विषय 
है। यज्ञ में प्रस्नहोत्र से लेकर प्रश्वमेष पर्यन्त का समाबेश होता है। देख शब्द का 
धर्थं परमात्मा भी है, क्योंकि उसने बेद का भर्थाट्‌ शान का धौर सूर्तीदि जड़ों 
का प्रकाश किया है । देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ ऐसा भी भर्थ होता हैं, क्योंकि शतपथ 
२० ब्राह्मण नामक ग्रन्थ में 'विह्ठाएं9्सो हि देवा: ऐसा बर्णन किया है। $जा शब्द 
का श्रथं सत्कार है । 


(बितुलिरज्ञा ०' । पूबितोविथिः । पूजितो गुहः, इत्यादि ।' 
प्रब देव की पूजा कहने से परमात्मा का सत्कार करना. यह र्थ होता है $ 


चेतन पदार्थों का केवल सत्कार सम्भावित है, जड पदार्थों का भ्र्थात्‌ मूतियों का 
सत्कार नहीं सम्भव होता । मुख्यतत्त्व से वेदमन्त्र के पठन से ईश्वर का सत्कार होता 





कश्रावण कृष्ण २ वि० सं० १६३२ (दाक्षिणात्य मत में धाषाढ़ कृष्णा २) 
१. यजु० ३६१७। २. शत० ३।७।३।१०॥ ३. मनु० ३।५५॥ 


६६ यज्ञ श्लौर संस्कार बिषय 


है । इसलिए प्राचीन राय लोगों ने होम के स्थल में मन्त्री की योजना की है । इसी 
तरह यज्ञशाला को देवायतन श्रथवा देवालय कहा है । 
तस्मात्‌ सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठिक्षम्‌ । म० सा० |` 

इसीलिए ब्रह्मयज्ञ ग्रर्थातु वेदाघ्ययन भी पांच महायज्ञों मे से एक है। 
५ स्वाध्यायेनाज्डयेदर्षोन्‌ होमंदं वान्‌ यथाविधि । (मनु०) 

इस कथन से ग्रर्वाचीन देवालय भ्रर्थात्‌ मन्दिरो को कोई न समझे, देवालय 
का भ्रथे तो यज्ञशाला ही है । 

प्रब दूसरा भर्थ--संगतिकरण-श्रर्थात्‌ अत्यन्त प्रीतिपुर्बक, प्रेमपुवंक, देवता 
का ध्यान, देवता का विचार तथा सत्पुरुषों का सङ्ग करना, इसे भी यज्ञ ही 
१० कहृते हैं । 

प्रब तीसरा ग्रर्थ दान है--विद्यादान को छोड़ दूसरे दान, नहीं हैं । केवल 
विद्या का दान ही दान है, भ्रन्न-वस्त्रादिकों के दान विद्यादान को सहायता करते हैं, 
इसलिए उन्हें भी दान कहना उचित है । बिद्यादान झक्षय दान है। 

ग्रव यंश से बया-क्या फल होते हैं, इसका विचार करें। यज्ञ का रूढ्यर्थ बेदों 
में काष्ठ घृतादिकों का दहन करना है, तो इसमें ऐसी शंका उत्पन्न होती. है 
१४ कि व्यर्थ ही काष्ठादि तथा घृतादि द्रव्यों को अग्नि में क्‍यों जलावें ? इसका 
समाधान यह है कि-- 

शतपथ ब्राह्मण में कहा है--जनताये यज्ञो भवतीति ।' (शतपथ ब्राह्म) 

पुष्टि, वर्षन, सुगन्ध प्रसार भौर नैरोग्य ये चार उपयोग होम प्रर्थाव्‌ हवन 
करने से होते हैं। ये लाभ उपदिष्ट रीति से होम होते पर ही होते हैं। कहा 
२० है कि-- 

संस्कृतं हृषिः होतव्यमिति । (शतपथ ब्राह्मण ) 

योग्य रीति यथायिबि होम करना चाहिए । एकदम मन भर घी जला दिया 
बा चम्मच-चम्मख करके मन भर घृत को वर्ष भर जलाते रहे, तो भी हीम 
नहीं होगा । फिर कोई-कोई कहते हैं कि होम भ्रर्थात देवतोह शकर त्याग है । देबता 
२५ लोग बजनदेश में भ्राकर सुगन्ध लेते हैं। इसलिए होम करना चाहिए, तो यह 
कहना ध्रप्रशस्त है । 

बया देव-लोक में सुगन्धि की न्यूनता है, जा वे हमारे भद्र हविद्र व्य की अपेक्षा 


करते हुँ? 
noes 
१. गीता ३१५॥ गीता महाभारत के ध्रन्तगंत ही है । 
२. मनु० ३।८१॥ fF 
३. तुलना करों--यज्ञोंईपि तस्यं जनताये कल्पते यत्रैव विद्वान्‌ होता भवतिं । 
ऐ० ब्रा० १।२॥ १ 
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उपदेश्-मश्चरी ६७ 


इसी तरह कोई-कोई कहते हैं कि श्राद्ध भ्रादिकों में पितृ लोग भाते हैं श्लौर 
यदि उन्हें श्वाद्धान्न और तपंण का जल न मिले तो वे [क्षुधार्त भ्रोर] तृषात्तं रहते 
हैं । तो क्या वे [भूखे] प्यासे रहकंर भूखों मरेंगे ? और पितृलोक में सब दरिद्रता 
ही दरिद्रता है? सारांश यहे कि [यह] सब समझ और विचार ठीक नहीं है । 
क्योंकि देव-लोक में वा पितृ-लोक में कुछ न्यूनता नहीं है । होम हवन उनके उद्देश्य 
५ से कत्तव्य नहीं है, किन्तु, सुधृष्टि और वायु-शुद्धि होम-हवनादि से होती है, इसलिए 
होम करना चाहिए । क्‍योंकि सब प्रकार के न॑रोग्य घौर बुद्धि-वेशद्य को वायु भ्रौर 
जल का ही आधार है। इसमें दृष्टान्त सुनो कि इन दिनों पंढरपुर! में बड़ा हैजा 
(विषूचिका) जारी है तो वहां का जलवायु ही बिगाड़ का कारणा हुआ । हरद्वार में 
एक समय मेला हुआ था,' वहां पर वायु बिगड़ने से हजारों मनुष्ण कालवश हुए 
१० अर्थात्‌ मर गए । ब्रह्माण्ड में संचार करने वाला जो वायु है, वही जीवन का हेतु 
है। अन्तर वायु द्वारा ठीक-ठीक व्यापार होवें, इसलिए बाहर का प्रह्माण्ड-वायु शुद्ध 
रहना चाहिए । ब्रह्माण्ड वायु शुद्ध करने के लिए यज्ञकुण्ड में घृत [आदि] पुष्टि- 
कारक, कस्तुरी केशरादि सुगन्धित द्रव्यों का हवन करना चाहिए । सुगन्धित द्रव्यों के 
दहन (जलाने) से ब्रह्माण्ड वायु की दुर्गन्धि का नाश होता है। इस हवन के कारण 
१४ जो सुगन्ध उत्पन्न होता है उस सुगन्ध के सम्मुख वायु के सब दुष्ट दोष दूर होकर 
नरोग्य उत्पन्न होता है । 

अत्र कोई-कोईं श्रर्वाचीन लोग ऐसी शंका करें कि पदार्थों का दहन होने से 
उनका पृथक्करण होकर उनके गुण नष्ट हो जाते हैं, तब फिर हवन से नैरोग्य कैसे 
उत्पन्न होगा ? इस विषय में हमारा प्रथम उत्तर यह है कि सत्र द्रव्यों में स्वाभाविक 
२० भौर संयोगजन्य दो प्रकार के गुण हैं । उनमें स्वाभाविक गुणों का 5६ कभी नहीं 
होता, संयोगजन्य गुणों का वियोग से ह्वास (घटती) होता है । यदि स्वाभाविक गुण 
पदार्थों में न माने जायं तो समुदाय में गुण कहां से श्राविगा ? 

रष्टान्त--एक तिल्ली के दाने से थोड़ा ही तेल निकलता है, इसलिये समुदाय 
स्थित बहुत से तिलों का तेल बहुत निकलता है । एक जल परमाणु में शीतलता है इस 
२५ लिये परमाणु समुदायरूप जल का शीतलता स्वाभाविक धर्म है । सुगन्धित पदार्थों 
का सुगन्धि स्वाभाविक गुण है, वह दहन से फैलता है, उसका नाश नहीं होता । 

द्वितीय--सुगन्धि जलाने से दुर्गन्धि का नाश होता है, यह प्रत्यक्ष है । 

तृतीय--जत्र हम श्रकं निकालते हैं तव जेसा द्रव्य होता है बसा ही तदू- 
गुणविशिष्ट श्रके निकलता है । ग्रर्क ग्रर्थीत्‌ श्रासव सत्त्व ग्रतर श्रादि द्रव्य । 
३० ग्रग्ति-परमाणु में जो गग हैं, वे ग्रग्नि के परमाणु अत्यन्त सुक्ष्म होकर मेघ- 
मण्डल तक विस्तीर्ण होते हैं श्लौर उससे वायु-शुद्धि परिणाम होता है । 

———— i Ml nn MMS क 


१. हिन्दुओं का एक यात्रा स्थान है । 
२. वि० सं० १६२४ में, उस समय ऋषि दयानन्द भी वहां गये हुए थे । 


६८ यज्ञ झौर संस्का र-विषय 


यब कोई ऐसी शंका करे कि होम एक छोटी सी कृति है, इससे ब्रह्माण्ड वायु 
कैसे शुद्ध होगा, समुद्र में एक चम्मच भर कस्तूरी डालने से कया सारा समुद्र सुगन्धित 
झौर शुद्ध होगा ? 

इसका समाधान यह है कि सौ घड़े रायते में थोड़ी-सी हींग के बघार से 
५ [सुगन्ध श्रौर] रुचि प्रा जाती है, यह प्रत्यक्ष है । इसकी जैसी उपपत्ति समझी 
जाती है तद्वत्‌ ही यह प्रकार भी है । 

यदि कोई ऐसी शंका करे कि होम तो यहाँ करो श्रौर प्रमेरिका में उसका 
परिणाम केसे होगा ? 

इसका समाधान यह है कि वायु द्वारा शुद्धि स्वेत्र फैले, थह वायु का षम है । 
१० [इसके] सिवाय--यदि सब लोग अपने-अपने घर में भार्यसम्मत रीति से हवन करें 
तो यह शका ही नहीं सम्भब होती । पहले ग्रार्म लोगों का ऐसा सामाजिक नियम था 
कि प्रत्येक पुरुष प्रातःकाल स्नान कर बारह श्राहुति देता था, क्योंकि प्रातःकाल में 
जो मल-मूत्रादिकों की दुर्गन्धि उत्पन्न होती थी, वह इस प्रातःकाल के हवन से दूर 
होती थी । इसी तरह सायंकाल में हेवन करने से दिन भर की जमी हुई जो ढुगेन्धि 
१५ उसका नाश होकर रात भर वायु निर्मल प्रौर शुद्ध चलती थी । प्राचीन आर्य लोग 
बड़े ही बुद्धिमानु थे, इसमें किञ्डित्‌ भी सन्देह नहीं है। फिर श्रमावस्या छौर 
पौणंमासी के दिन समस्त भरतखण्ड में होम होता था । उससे भरतखण्ड में बायु शुद्धि 
के कितने साधन उत्पन्न होते थे इसका विचार करने से यह छोटा ही सा प्रकार है । 
ऐसा किसी को भी प्रतीत न होगा। प्रब बायु शुद्ध रहने बे वृष्टि का जल भी शुद्ध 
२० रहता हू । वृषिउ प्रौर वायु का बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है धरोर एब देश 
का जल वृष्टि से उत्पन्न होता है। 


.जल स्वच्छ भ्रौर बायु के भी स्वच्छ रहने से वृक्षों के फल, पुष्प, रस ये बड़े 
ही शुद्ध घौर पुष्टिकारक होते हैं। इसी तरह झन्नादि सब द्रव्य शुद्ध प्रौर पुष्टिकारक 
होते हैं। इसलिए शरीर को सुख होकर प्रश्न से बल उत्पन्न होता है । प्राचीन श्राय 
२५ लोगों के शौय का वर्णन इस प्रसंग में करने की कोई ग्रावश्यकता नहीं है । वायु 
पौर जल की दुर्गन्धि नष्ट होकर उनमें शुद्धि श्रौर पुष्टि बर्धनादि गुण बढ़ने से सब 
च्राचरों को सुख होता है, इसीलिए कहा है कि-- 


स्वर्गकामो यजेत, सुखकाम इति शेष: । (ऐतरेय, रातपथत्राह्मण) 


होम-हवन से परमेश्वर की सेवा कंसे होती है, ऐसा यदि कोई कहे तो उसे 

३० विचार करना चाहिए कि सेवा का ग्रर्थ प्रिय ्राचरण है । परमेश्वर की सेवा प्रर्थात्‌ 
उप्तको जो प्रिय है वह श्राचरण करने से वह न्यायकारी होने के कारणा उसके द्वारा 
योग्य प्रत्युपकार होता है, ऐसा एक नियम ही है। अरब स्वे ग्रर्थात्‌ सुख विशेष 
प्रथवा बिद्या और नरक प्रर्थात्‌ दुःख विशेष भ्रयबा भ्रविद्या है। विद्या स्वगप्राप्ति का 
तथा बुद्धि-वर्धन का कारण है। बुद्धि-वर्धन को शारीरिक दढता प्रवश्य चाहिए भौर 








उपदेश-मज़री ६९ 


शुद्ध वायु, शुद्ध जल और शुद्धान्त के बिना शारीर-रढ़ता कँसे ज्राप्त होगी ? होम-हदन 
से वायु शुद्ध होकर सुवृष्टि होती है। उससे शरीर नीरोग प्रौर बुद्धि बिद होती है, 
विद्या प्राप्त होती है ध्र्षात्‌ स्वगं-प्राप्ति, सुख-प्राप्ति होती है । 


कोई-कोई ऐसी भी शंका करें कि वायु शुद्धचर्थ यदि हवन है तो उसमें वेद- 
५ मन्तो के पठन को क्या श्रावश्यकता है श्रौर होम करने में भ्रयुक ही रीति की ईंट 
रखकर भ्रमुक ही प्रकार की वेदी बनावे, ऐसी विशेष योजन किस वास्ते चाहिये ? 


इस शंका का समाधान यह है कि विशेष योजना के अनुकूल कोई भी बात 
किए विना उससे विशेष कार्य नियमित समय पर प्राप्त नहीं होता । इसी तरह कच्ची 
इंटों की चार भ्रगुल गहरी और सोलह घ्र गुल ऊंची गणित प्रमाण से वेदी बनाकर 
१० उसमें नियमित प्रमाण का ही मसाला लेकर प्रमाण से घृतादिक का हवन करने 
से, अल्प व्यय में श्रतिशय उष्णता उत्पन्न होती है झौर उष्णता के कारण वागु शुद्ध 
होकर जल परमाणु वायु में उड़ जाते हैं रोर इस उष्णता के कारण वायु का बर्षेण 
होकर विद्युत्‌ उत्पन्न होती है श्रौर मेघ-मण्डस में गडगड़ाहट की शावाज उत्पन्न होती 
है, इस प्रकार हवन की विशेष योजना के कारण बिशेष उष्णता उत्पम्न होकर विशेष 
१५ वृष्टि उत्पन्न होती है। 


यस गड़गड़ाहुट अर्थात्‌ इन्द्र-वज्-संषातजन्य शब्द वर्णन किया दशा है। 
इसका सच्चा श्रर्थ यह है कि इन्द्र भ्रर्थात्‌ शयं और सूर्य की उप्णता के कारण विश्ुत्‌ 
श्रौर मेघ गर्जनादि कायं होते हुँ । 


कोई-कोई कहते हैं कि इन्द्र भ्रपते बज्र से बलि को मारता है सो यह बात 
२० बिलकुल झूठ है। बलि राजा पाताल में राज्य करता है भ्रौर पाताल अमेरिका देश 
है, सो श्रब उस अमेरिका में बलिराआ कहाँ पर है? इसी तरह वेदी की एक श्राध ईंट 
यदि टेढ़ी बेठी कि मानो यजमान मरता है इत्यादि कहना भी श्रप्रशस्त और निर्मल 
है। यह सब लीला श्रर्वाचीन लोगों के मतलब-सिद्धि की है । वे कहते हैं कि हम जो 
कहें उसे बछिया के बाबा की नाई सुनो, शंका मत करो, शंका करते ही तुम नास्तिक 
२५ बन जाओगे, इत्यादि धमकियां धुर्त लोग देते रहते हैं । 


अरब होम समय में वेद [सन्त्रों का] पठन किस लिए है यह पूछा था, सो 
इसका उत्तर यह है कि दो काम यदि एक ही समय में हो सकते हों तो उन्हें काइना 
चाहिए, ऐसा उद्देश्य कर प्राचीन श्रार्य लोगों ने जब हाथों को होमादिके द्रव्यो की 
व्यवस्था करने में लगाया, तथ मुंह खाली न रहे, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना मुंह 
३० से होती रहे, इसलिए पहले के ऋषि लोग वेद-मन्त्र बोलते थे । इसके लिए ब्राह्मण 
लोगों ने वेद कएठस्थ ग्राज तक किया, इसीलिए वेद-विद्या भी श्रबलो बनी रही है। 
फिर यह भी था कि वेदपाठ करने से परमेश्‍वर की भक्ति होसी यी, जिससे विचा र-शक्ति 
भी ऊत्पन्न होती थी । 


७० यज्ञ और शस्कार-विषय 


त्रातारमिन््रसवितारसिन्द्रं हवे हवे ।१ (ऋण्सं०) 
दूसरा ऐसा भी विचार है कि जो हाथों से प्रयोग होता है उसके जो मन्त्र उस 
समय कहे जाते हैं, उससे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता, इससे मन्त्रोच्चार कर्म के 
उद्देश्य से नहीं होता, किन्तु परमेश्वर की स्तुति मुंह से होती रहे, यही प्रधान उद्देश्य 
५ है और कोई-कोई मन्त्र ऐसे भी हैं जिनमें होम के लाभ कहे गए हैं। सारांश यह 
कि वेद-मन्त्रों को कहने से वेद की रक्षा ही मुख्य प्रयोजन है । इस प्रकार कर्मकाण्ड 
बिलकुल निष्फल नहीं है । श्रस्तु, 
कोई-कोई ऐसी शंका करेंगे कि बेदो में बीभत्स कथायें क्‍यों हैं ? 
उत्तर--वेदों में तो बीभत्स [श्रश्‍लील] कथायें .कहीं भी नहीं हैं । ऐसी- ऐसी 
१० कथायें भ्रर्वांवीन महीधरादि भाष्यकार दिखलाते हैं, सो यह दोष वेद पर नहीं 
लग सकता । यह केवल भाष्यकार की बीभत्स बुद्धि का दोष है। दृष्टान्त जँसे किसी 
सुवाधिनी (==सौभाग्यवती) स्त्री ने किसी विधवा को नमन किया तो विधवा क्या 
कहती है भर्थात्‌ आशीर्वाद देती है कि 'भ्राश्रो बहिन मुझसी हो !' बस, इसी प्रकार 
मतलबी लोगों ने मत-माना भ्रर्थ वेदों में निकाला है । शतपथ ब्राह्माण को देखो-- 
२५ श्रीर्वा राज्यस्याग्रमित्यादि० ।` (शतपथ ब्राह्मण) 
जब कोई ऐसा कहे कि भ्रश्‍वभेध में घोड़े फे शिशन का संस्कार यजमान की 
सत्री के सम्बन्ध से कहा है। इससे ऐसा प्रकार वेदों में बिलकुल ही उपदिष्ट नहीं है, 
सो ठीक है; परन्तु इसके सम्बन्ध में जो-जो बीभत्स कथायें लिखी हैँ उन्हें पढ़ते हुए 
मानों उलटी भ्राती है तथापि ऐसा बीभत्सपना कभी भी प्रचार में नश्राया हो तो 
२० यह कहते नहीं बनता, क्योंकि पद्धति-निरूपक ग्रन्थों में यह बात स्पष्ट मिलती है । 
पच्चीस सौ वर्ष के पूर्व बौद्ध लोगों ने जो-जो ग्रन्थ बनाये उनमें ऐसी-ऐसी 
बातों का उद्देश्य कर ब्राह्मणों की निन्दा की है। 
भ्रब कोई ऐसी शांकाएं करें कि भ्रस्तु जो हो, परन्तु बीभत्स कथायें तो भी 
उनमें हैं वा नहीं ? भ्रश्‍व को फेरते थे ओर सार्वभौम राजां लोग इसमें कया शत्रुता 
२५ उत्पन्न करते थे ? 
इनमें हमारा समाधान यह है कि शतपथ भें लिखा है कि--- 
प्रग्तिर्वा भइ; । ्रःउ्यं सेषः ॥' (शतपथ ब्राह्मण) 
श्रश्वमेघ श्रर्थीत्‌ भ्रग्नि में घी डालना--इतना ही र्थ है। उसी तरह ग्रन्थ- 





. ऋ० ६।४७।११॥। 

. शत० ब्रा० १३।२।९।७ में ,श्रीवे वृक्षस्यांग्रमू' पाठ मिलता है । 
. शत० ३।६।२।५॥ 

, द्र० तैं० ब्रा० ३।६।१२।१--मेघो वा ग्राज्यम्‌ । 


Nr 


४ 


| 
| 
| 





। उपदेश मञ्जरी ७१ 


साहचर्ये की शोर ध्यान देने से हरिइचन्द्र, शुनःशेफ) इत्यादि बार्ताओं का निर्वाह 
होता है । 

अब केनोपनिषद्‌ में एक यक्ष की वार्ता है। यक्ष ने प्रग्ति के सम्मुख तूण 
डाला और श्रग्नि से कहा कि इस तिनके को तू जला दे। ्रग्नि से वह तिनका न 
५ जल सका। फिर वायु से कहा कि तू इस तिनके को उड़ा ले जा। वायु से 


भी वह तिनका न उड़ सका, ऐसा कहकर जो हैमवती नामक ब्रह्म विद्या है, उसका 
माहात्म्य दर्शाया । 


यज्ञ में मांस श्रादि खाना यह गपोड़ अर्वाचीन पण्डितो ने निकाला है। 

कोई-कोई व्यभिचार के विषय में भी ऐसी ही कोटियां निकालते हैं । कहते 
१० हैं कि क्या इन्द्र के पास मेनकादि अप्सराये नहीं हैं? हम नकद रुपया दे वाजार 
में कोई माल गोल लेवें तो इसमें दोष क्या है? तो भाई सोचो कि ये बातें कहना क्या 
तुम्हें प्रशस्त दीखती हैं ? कभी नहीं । 


रस्तु, पुरुषमेध का अब थोड़ा सा विचार करें। यजुर्वेद के इस मन्त्रको 
देखो--- 
१५ बिश्वानि देव सीवतडु रितानि परासुब | यदू मद्र' तन्त श्रासुव ॥२ (य० सं०) 

होम तो देवताओं का हो श्रौर मांस पशुओं का तथा मनुष्यों का रखें तो 
कहो यह्‌ व्यवस्था कसे ठीक है? ऐसी व्यवस्था परमेश्वर बनावेगा, यह हमें 
तो निश्चय नहीं होता, श्रर्थात्‌ ऐसी व्यवस्था को अन्याय के सिवाय क्या कह 
सकते हैं । 
२० परमेश्वर की व्यवस्था में ऐसा अन्याय नहीं है श्रीर ऐसी निष्कारण हानि 
का बर्ताव भी नहीं है । देखो, गौ सहश परोपकारी गरीब पशु को खाने के लिए वा 
यज्ञ के लिए मारने से कितनी हानि होती है। एक गाय चार सेर दूध देती है। 
इस दूध को श्रौटाकर खीर (क्षीर) पकाने से न्युन-से-्यून निदान चार मनुष्यों के 
लिए भी तो पौष्टिक अन्न होता है, अर्थात्‌ प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय का 
२५ दूध मिलाकर श्राठ मनुष्यों का पोषण होता है । यदि उस गाय ने दस महीने दूष 
दिया तो समझ लो कि चौत्रीस सौ (२४००) मनुष्यों का पालन उस गाय के 
एक बेत में होगा । इम प्रकार प्रा श्रौनाद श्रौत पकड़े तो (१६२००) उच्नीस 
हजार दो सौ लोगों का पालन होगा । वही गाय कोई यदि मारकर खा जाय तो 
पञ्वीस-तीस मनुष्यों का पालन एक टंक का होता है। इप प्रकार की युक्ति की 
३० रीति से भी मांस-भक्षण ठीक नहीं है । 

श्रस्तु, इन दिनों माँसाहारियों ने राज्य-बल के श्राधार से इतना जबर हाथ 


१. हरिशचन्द्र शुनःशेप'की कथा ऐ० ब्रा० (७।१३-१५), में मिलती है। 
२. य ३०। ३॥ 5 


७२ यज्ञ प्रौर संस्झार-विषय 


फेरना प्रारम्भ किया है कि चौपाये बिल्कुल न्यून होते जाते हँ । पांच उपये के 
बैल के भ्राजकल पज्जीस रुपये लगने लगे हैं प्रौर गरीब लोगों को दूध-घृत मिलने में 
बड़ी ही कठिनाई होती जाती है । जिस देश में बिल्कुल मांस नहीं खाते, उस देश भें 
दूध घी की खूब ही बहुतायत हो रही है भर्थात्‌ वहां पर खूब समृद्धि रहती है । 

| स्तु, अब लों तो पशु-वध होम में न करने के लिए युक्तियों तथा शास्त्र 
का विचार किया। प्रब इस शंका का विचार करें कि कभी होम में पशु को मारते थे 
वा नहीं ? 

होम दो प्रकार के हैं--एक राज-घर्म सम्बन्धी और दूसरा सामाजिक । 

इतने समय तक सामाजिक होम का निरूपण किया । अब राज-धमं सम्बन्धी जो 
१० होम है उसकी सब ही व्यवस्था भिन्न है । उसमें पशु मारने की तो क्या ही बात 
है; परन्तु कभी-कभी मनुष्यों को भी मारना पड़ता है । युद्ध प्रसङ्ग में हजारों मनुष्यों 
का प्राण लेना, यह राज-घर्म विहित है । भयंकर श्वापदादि जो खेती को उजाइते हैं 
या मनुष्यादि को हानि पहुँचाते हैं, उनको मारपा ठीक ही हैं; क्योंकि जङ्गली पशुश्रों 
का विध्वंस करना भ्रति घाबदयक है, परन्तु सब ही होमों में मांसाहार लाना यह 
१० सर्वथैव प्रयोग्य है । किसी प्राणी को पीड़ा देना, कहो यह घर्म-विहित कंसे होगा 
प्रौर इतने पर भी बेचारों को मुह बांघरर घू से मार-पार कर उनका जीव. लेना तो 
ईश्वर-प्रणीत व्यबहार कभी भी न होगा । 


प्रब यज के विषय में किसका ग्रघिकार है ऐसी कोई शंका करें तो जानना 
चाहिए कि कमं-काण्ड में जिनकी प्रवृत्ति है, उन्हीं को केवल भ्रधिकार है । कर्म से 
१५ बिचार-शक्ति थोड़ी-घोड़ी जागृत होती है। उपासना से विचार में निर्मलता उत्पन्न 
होती है । फिर ज्ञान में बिचार-इढ़ती भौर पक्वता भ्राकर फिर वह ज्ञान-मार्ग का 
प्रधिकारी होता है । 
झब हुम होम के बिष में छोटी-छोटी शंकाश्रों का विचार करते हैं-- 
कोई-कोई कहते हैं कि जब राज-नियम से इन दिनों ग्राम स्वच्छ रहता है, 
२५ तो फिर होम किस लिए करें ? उनके प्रति यह उत्तर है कि हमारे घर. स्वच्छ 
क 2 विना ग्राम कैसे स्वच्छ रहेगा ध्रौर ग्राम के बाहर की दुर्गन्धि कंसे दुर 
पी? 
| दूसरी शंका यह करते हैं कि जब भ्राग गाड़ी में (रेल के इञ्जन में) भौर 
रसोई के घर में धुआं (धूम्र) बहुत उत्पन्न होता है फिर वृष्टि भी बहुत होनी ही 
३० चाहिए, तो फिर होम किस वास्ते करना चाहिए ? 
इस पर हमारा यह कहना है कि यह धूम्र दुर्गन्ध भ्रौर दूषित रहता है, इससे 
बागु धुड नहीं होती । 


उपदेश-मज री ७३ 


इन दिनों होम के न्यून होवे से बारम्बार वायु बिगड़ रही है, सदा विलक्षणा 
रोग उत्पन्न होते जाते हैं । 000) । a 


भ्रब तक यज्ञ का विचार हुआ, अब थोड़ा संस्कारों का भी विचार करें। 


दूसरा भाग---संस्कार 


प्र संस्कार किसे कहते हैं ? इस प्रइन का प्रथम विचार करना चाहिए । 

किसी द्रव्य को उत्तम स्थिति में लाना, इसका नाम संस्कार है। इस प्रकार 
स्थित्यन्तर मानबीय प्राणियों पर होवे, एतदर्थ ग्रार्य लोगों ने सोलह संस्कारों की 
योजना की है, परन्तु उन प्राचीन भ्रार्यों को इससे यह इच्छा न थी कि संरकारों के 
कारण पेटाथूं पत्रा-पांडे हमारा माल उड़ावें झौर लसी बनें, क्योंकि वे आचाये 
१० झाये महाजन (श्रेष्ठ-जन) थे, तो फिर वे श्रनाये शर्थात्‌ श्रनाडियों की समझ में 
क्योंकर मदद देते । 

१. बिदेक--प्रर्थात्‌ ऋतु-प्रदान यह प्रथम संस्कार है । पिता निषेक करता 
है, इसलिए पिता ही मुख्य गुरु है । 

लिदेकावीनि कर्माशि यः करोति यथाबिधि ! 

१५ सस्भावयति चान्नेन स विप्रो गुरुरुच्यते (अनु) 


ऐसा मनु में वाक्य है । पिता ही को सब उपदेश झौर संस्कार करने चाहिए । 
घुन्नेष्टि का वरन छाम्दोग्य' उपनिवश भें किया है। उस त्यल पर गर्भ-धारण करने 
बाली स्त्रियों को क्या-क्या पदार्थ खाने चाहिए, जिससे पुत्र के शारीर श्र बृद्धि में 
इढ़ता ग्राती है. यह मुख्यकर विचार किया है । प्राचीनकाल के आर्य लोग अ्रभोष- 
२० बीर्य थे और स्त्रियों में भी पूर्ण बय होने के कारण वीर्याकर्षता रहती थी । पुत्रेष्टि 
यह गृहस्थाश्रम का प्रथम धर्म है । 

२. पुसवन--इस संस्कार का प्रयोजन वीर्य को पुनः किस प्रकार जमाबे 
इख घोजना के सम्बन्ध से है । वीयं में सदा स्थिरता, दृढ़ता श्रौर नैरोग्य गुण रहने 
चाहिए, भ्रन्यथा विकृत वीयं से संतति में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं । 
२० एतदर्थ सूत्र-कारों ने प्रौषधियां बतलाई हैं। दीयंवृद्धयर्थ श्रौर शान्त्यर्थ वर्ष भर 
(वाल भर तक) पुरुषों को ब्रह्मचयं रखना जाहिए, ऐसा भी निर्बन्ध कहा हुआ है । 

१. मनु० २।१४२॥ 

२. बृह० उप० श्र ६, ग्रा० ३, ४ में गर्भाधान का विस्तार से बर्णन 

मिलता है । 


७४ यश झौर संस्कार-विषय 


३. सीमन्तोन्नयन--स्त्रियों का श्रकाल में गर्भपात होने की बडी भीति 
रहती है, सो वह न हो और निरोगी पुष्ट पदार्थों के सेवन से झ्ौौर सन के उत्साह 
रहने से गर्भ की स्थिति उत्तम रहे, एतदर्थ इस संस्कार की योजना है ! 


४. जातकर्म--इस संस्कार के विषय में विशेष होम करता है। कारण यह्‌ 
५ कि सूतिका गृह का (जच्चा के घर का) अ्रमंगलपना दूर करने के लिए सुगन्धिवर्धक 
होम करना योग्य है । बच्चे को नाभि काटने से दुःख न हो, जच्चा सुखी रहे, “इस 
प्रकार का इस संस्कार का उद्देश्य है । 


५. नामकरण--नाम रखने में भी कोई भूल न करे, यहाँ तक तो प्राचीन 
प्राय लोगों की बारीक इष्टि थी। नाम का सुख से उच्चारण हो, उसमें मधुरता 
१० रहे, इसलिए दो श्रक्षर वाला या चार श्रक्षर वाला नाम होवे ऐसा कहा है, यों ही 
व्यर्थे लम्बा-चौड़ा नाम न होवे । नहीं तो कभी-कभी इन दिनों लोग मधुरांदास, 
गोपवृस्द, सेवकदास ऐसे लम्बे-चौड़ो नाम रखकर गड़बड़ मचाते हैं, कभी-कभी 
कौड़ीमल, भिकारीमल, धोंडया, पथर्या श्रादि विलक्षण नाम रखते हैं। इन दिनों 
सब प्रकार का पागलपना फैल रहा है, फिर नाम रखने में दोष हो तो आश्चयं क्या 
१५ है ? दोष देने में कुछ भी उपयोग नहीं । स्त्रियों के नामों में भी मधुरता होनी 
चाहिए जैसे भामा, अनसूया, सीता, लोपमुद्रा, यशोदा, सुखदा ऐसे-ऐसे प्राचीन छ्य 
लोगों की स्त्रियों के नाम होते थे । 

६. निष्क्रमण--कोमल शरीर के बच्चों को बाहर हवा खाने के लिए ले 
जाना, यही इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है । 

२० ७. भ्रन्तप्राशन--योग्य समय में बच्चे को ग्रन्नप्राशनादि यदि प्रारम्भ न करे 
तो बड़ा ही दुःख होता है । इसलिए इस संस्कार की योजना है । 

८. चूडाकर्म--मस्तक में उप्णता उत्पन्त न हो श्रौर उष्ण वायु में 
पसीने प्रादि के कारण जो मैल जमता है वह दूर होवे, इसलिए इस्त संस्कार की 
योजना की है। 


२५ ९. व्रतबन्ध (यज्ञोपदीत)- पुरुषों को विद्यारम्भ के समय उत्साह हो, इस 
उद्देश्य से ब्रतबन्ध विषय में विशेष नियम ठहराये हैं ग्र्थात्‌ बनाए हैं । स्त्रियों को 
भी विद्या-सम्पादन का भ्रधिकार पहले था भ्रौर उसके श्रनुकूल उनका भी व्रतबन्ध 
संस्कार पूर्व में करते थे। विद्वान्‌ प्रर्थात्‌ ब्राह्मण लोग ब्रार्यकुलोत्पन्न बालक को 
विद्यारम्भ के सभय कार्पास का (रुई का) यज्ञोपवीत विशेष चिह्न ज्ञान-घारण कारने 


३० को देते थे । इसके धारण करने में बड़ी ही जवाबदारी रहती थी । क्षत्रिय बँद्या- 


दिकों के वालकों को कार्पास का तो नहीं; किन्तु दूसरे पदार्थों का यज्ञोपवीत धारण करने 
के लिए देते थे । यदि ठीक-ठीक विद्यासम्पादन न हुई तो चाहे ब्राह्मण के ही कुल में 
उत्पन्न हुप्रा हो तो भी उसका यज्ञोपवीत छीना जाता भ्रौर उसकी भ्रप्रतिष्ठा होती थी । 
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उसी तरह शुद्रादिक भी उत्तम विद्यासम्पादन कर ब्राह्मश॒त्व के ग्रधिकारी होकर यज्ञो- 
पबीत घारण करते थे। इस प्रकार की व्यवस्था प्राचीन आर्य लोगों ने कर रखी 
थी । इस कारण सब जाति के पुरुषों को और स्त्रियों को विद्यासम्पादन करने के 
विषय में उत्साह बढ्ता रहा था । विद्या के श्रधिकारानुसार उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, 
५ ऐसे यज्ञोपवीत के भूषण सबों को धारण करने को मिलते रहते थे । 


१०-११ तदनन्तर दसवां बेदारम्भ और ग्यारहवां बेदाघ्ययन-समाप्ति भ्र्थात्‌ 
समावर्सन ऐसे दो संस्कार हैं। 


१२. बिबाहु--इस संस्कार का श्रागे जब इतिहास विषय में व्याख्यान देंगे, 
उम समय विचार करेंगे। इन दिनों मुहूर्तादिक के विषय में जो झाडम्बर मचा रखा 
१० है यह केवल बलात्कार (जबरदस्ती) है । 

व्यर्थ ही कालक्षेप न हो श्रौर नियमित समय पर सब वार्ता हो, इसलिए 
कालनियम में ध्यान अत्यावश्यक है, परन्तु उती के शास्त्रार्थ में व्यर्थ टांय-टांय करना 
अनुचित है । इसी प्रकार पहले आय लोग स्वयंवर करते थे। एक नाड़ी आई, श्रौर 
मनुष्ययर झा घुसा और भ्रमुक ग्रह नहीं मिला और फलानी राशि टेढ़ी हुई इत्यादि 
१० गपोडे उन दिनों में नहीं थे । 

१३. याहपल्य--एहस्थाश्रम में पञ्चमहायज्ञ करने पड़ते हैं इसका विचार 
भी धागे इतिहास विषय भें व्याख्यान देते समय करेंगे । 


१४. बानप्रस्थ--षुत्र .का बेटा होते ही गृहस्थाश्रम में वास करने वाला 
गृहस्थी वानप्रस्थाधम धारण करे, ऐशी योजना थी। वानप्रस्थाश्रम में धर्माधर्म घ्रौर 
२० सत्यासत्य के विषय में निर्णय होता रहता था, क्योंकि विचार के लिए समय 
मिले ग्रीर गुण-दोय का निणांय करने में श्रावे, इसलिए वानप्रस्थाश्रम की योजना 
की है। 

१६. संन्यास--धर्म की प्रवृत्ति विशेष हो भ्रौर जनहित करने में भ्रावे, इस- 
लिए यह भ्राश्नम है । 

२५ १६. प्रल्त्येष्टि--आश्वलायन सूत्र में इस संस्कार का वर्णन किया हैं। आज- 
कल हमारे देश में श्रन्त्येष्टि के तीन प्रकार जारी हैं। कोई तो जलाते हैं वा 
कोई जंगल में डाल श्राते हैं और तीसरे जल समाधि देते हैं । 

प्राचीन ग्रार्य लोगों में अन्त्येष्टि यज्ञ है । उसमें दहन प्रकार मुख्य हैं। भ्रब 
मुदे को गाड़ने वाले ऐसी शंका करें कि जलाना बड़ी निष्ठुरता है, परन्तु मुसलमान 
३० श्रादिकों को विचार करना चाहिए कि मुर्दे को जमीन में गाड़ने से रोग की 
उत्पत्ति होती है । 

कोई-कोई ऐसी शंका करेगा कि जल में देह डालने मच्छियां उपे खाती हैं, 
तो बया यह परोपकार नहीं है; परन्तु जल बिगड़ता है इसका भी तो विखार करना 
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चाहिए । गंगा सरश महान्‌ नदियों में प्रतों [की प्रस्थि-भस्म प्रादि] को डालने से 
जल में विकार उत्पन्न होता है, तो फिर छोटी-मोटी नदियों की तो कथा ही क्या है? 
प्रब गंगा भें हड्याँ ले जाकर बहुत से लोग डालते हैं, तो बतलाश्रो यह कितना 
भारी भोलापन है ? मरे हुए प्राणी की देह मृत्तिका हैं! उसे गङ्गा में डालने से 
५ बया लाभ होगा ? बन में फेंकने से भी दुर्गन्धि उत्पन्न होकर रोग उत्पन्न होता है 
इसे कहने की कोई श्रावश्यकता नहीं हैं । 

इससे प्राचीन आर्य लोगों ने दहन-विधि ही को मुख्य माना था झौर ठीक 
यही है । वे इमशासभूमि में एक देदी बनाया करते थे औरर उसे पक्की ईंटों से बांघते 
थे और फिर उसमें मृत देह को जलाते समय बीस सेर घूत डालकर चन्दनादि 
१० सुगन्धित पदार्थ भी डालते थे। शुक्ल यजुर्वेद ३६ वें भ्रष्याय में इसका वर्णन 
किया है । 

प्राजकल अन्त्येष्टि संस्कार यथाविधि नहीं होता, नाम-मात्र होता हे 
अलबत्ता कट्टहाग्रों की चंत उड़ती है सो यह जबरदस्ती । सबों को उचित है कि 
फिर संस्कारों के विषय का सुधार, करें जिससे कल्याण हो । 


श्रो३ेम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
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[शनिबार ता० २४ जुलाई १८७५६३ । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने विज्ञापन 
के अनुकूल बुधवार पेठ में भिड़े के बाड़े भें ता० २४ माह जुलाई के दिन रात्रि के 
५ गाठ बजे इतिहास विषय पर व्याख्यान दिया, उसका सारांश] 

ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं छुरु । 

शन्नः ङुरु प्रनाभ्योऽभयन्नः पशुस्यः' ॥ (य° सं०) 

इतिहास --यह श्राज के व्याख्यान का विषय है-- 

क्रम से यह व्याख्यान होना चाहिए | इतिहास श्रर्थात्‌ “इसिहासो साम बस्‌ 
१० इतिवृत्त अर्थात्‌ श्रतीतवर्णन को इतिहास कहते हैं । इतिहास जगदुत्पत्ति से प्रारम्भ 
होकर भ्राज के समय तक चला ग्राता है । जगदुत्पत्ति के सम्बन्ध से दो ऐक प्रश्नों का 
चिचार करना पड़ता है । जयत्‌ कैसे उत्पन्न हुआ घौर किसने उत्पन्न किया ? 

नालदासौन्नो सदासीत्‌ तबानीं चासीद्रयो नो व्योमा परो घत्‌ । 

किसावरीयः कुहू कल्य शर्मन्नम्भः किसासीणु गहन गमीरस्‌ ॥` (० छं०) 
२० भूल में प्रकृति भी नहीं थी और न कार्य ही था। उत्पत्ति, स्थिति, लयादि 
को कार्य कहते हैं । सत्‌ भ्र्थात्‌ प्रकृति, इसका वर्णन सांख्यशास्त्र में किया है। डस 
शास्त्र में सत्त, रज, तमोगुण की जो समावस्था है वही प्रकृति है, ऐसा माना है । 
साँख्यसूत्र देखो ? 

सरबरजस्तमलां सान्यावस्था प्रकृति: ।` 
२५ प्रकृति से प्रागे उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय में सांख्यशास्त्र का सूत्र नीचे 
लिखे भ्रनुसार है--- 

्रकृतेरमहान्महतोऽहकारोऽहंकारात्‌ पञ्चतन्मात्राण्युमयिन्प्रिं पञ्च- 
तन्मात्रे भ्यः स्थुजसूतानि पुरुष इति पर्ज्बावशतिगंसः ।* (सांस्यदशंन) 

मूल में प्रकृति नहीं थी, तब सृष्टि का कार्य कसे हुम्ला, इस विषय. में यदि 
२५ कोई संशय करे तो उसके लिए एक दृष्टान्त है-- 

भूमि पर श्रोस पड़कर घास और वृक्ष की पत्तियों पर उसके बिन्दु बन जाते 


श्रावण कृष्ण ६ वि. सं. १९३२ (दाक्षिणात्यं मत सं-ग्रावाइ छवटा ६) 
१. यज० ३६।२२।। २. ऋ० १०।१२६।१॥। 
३. सांख्य १६१॥ ४. सांख्य १।६१॥ 
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हैं, इससे यह भरोस पृथ्वी का श्रावरण नहीं होता । इसी तरह पहले किसी प्रकार का 
भी प्रावरण नहीं था । 
ईश्वर की इच्छा होकर उसने सृष्टि उत्पन्न की, ऐसा भी कोई-कोई कहते हैं 
झौर उसमें निम्न-वचन का प्रमाण देते हैं- 
तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति’ । (त॑त्ति रीयोपनिऽ ब्रह्मानन्दवल्ली झनु० ६) 
परन्तु इस वचन से इच्छा के प्रकार का बोध नहीं होता। क्योंकि 'ईक्ष' 
शब्द का उपयोग किया है। इस धातु का अर्थ दर्शन श्रौर श्रंकन है; परन्तु इच्छा 
प्रथं नहीं है । ईश्वर को इच्छा हुई, यह बात सम्भव नहीं होती इच्छा होने के लिए 
किसी भी वार्ता की श्रप्राप्ति होनी चाहिए, सो ईश्वर को सूष्टि में कौन-सी बस्तु 
प्राप्त है? प्रर्थात्‌ कोई भी श्रप्राप्त पहीं । फिर इच्छा करने वाले को देश, काल, 
वस्तु परिच्छेद होते हैं, यह बात भी ईश्वर में नहीं सम्भव होती । इसलिए ईश्वर की 
इच्छामात्र से सृष्टि उत्पन्न हुई, ऐसा कहना श्रयोग्य है । 
मूल में प्रकृति हुई श्रोर प्रकृति से सारी सुष्टि उत्पन्न हुई । 
ऋत च सत्य चामीखासपसो ध्यजायत । ततो राश्यजायत ततः सघुग्रो श्रणेवः ॥१॥ 
सघुशादर्ण बादधि संवत्सरो भ्रजायत। घहोरात्राण बिदघह्विइवस्य मिषतो बज्ञी ॥ २॥ 
सुर्याबन्प्रमसौ घाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । दियं च पृथिएों चान्त रिक्षसथो स्वः।। ३॥ ` 
(नऽ संन) 
तस्माद्वा एतस्मादात्मन श्राकाशः सम्भूतः, आकाशाह्ाबुः, वायोरग्निः, 
भ्रस्नेरापः, भ्रबुम्यः थिवी, पृथिव्या श्रोषषयः, ग्रोबधिभ्योऽञ्नम्‌, भन्नाव्र त, रेतसः 
युरुषः स बा एव पुरुषोऽप्तरसमथः ।। (तै० आ० ब्रह्मानन्दवल्ली अनु० १) 
प्राकाश विभु होने से सब पदार्यों का ग्रविकरण है ग्रौर उप्तसे भी विभु श्रौर 
ग्रति सुक्ष्म परमात्मा है। आकाश को ईइवर ने उत्पन्न किया । 
आकाष्ास्तलिङ्गात्‌ ।' (व्याससूत्रम्‌) 
रों खं ब्रह्म ।' (य° सं०) 
ग्राकाश्ञ और परमात्मा का श्राधाराधेय सम्बन्ध है । अ्रव्यक्त प्रकृतिकी जो 
भ्व्यक्त स्थिति [होती है] उसी को आकाश कहना चाहिए । 
अब कोई ऐसी शङ्का करे कि ईश्वर को जगत्‌ उत्पन्त करने का क्या 
प्रयोजन था ? 
ean 3 3 LS OE 
१- छा? उप० ६।२।३॥ २. ऋ० १०१६० । १-३॥ ` 
३. वेदान्त १।१।२२॥। : ४. यजु० ¥oi१७!। 
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इस शङ्कु का विचार करते समय प्रथम प्रयोजन शब्द का सच्चा झर्थं क्या है, 
यह देखना चाहिए । जिप्त प्रकार की इच्छा जगत्‌ में दिखाई देती है, उस प्रकार की 
इच्छा ईश्वर में सम्भव नहीं होती, इसलिए 


यमर्थमधिकृत्य प्रवत्तंते तत्प्रयोजनम्‌ ॥` (गौतमसूत्रम्‌) 


यह प्रयोजन शब्द का श्रये यहाँ सम्भव नहीं होता । क्षुधानिवृत्ति के लिए 
पाह-क्षिद्धि करनी पड़ती है । इसमें क्षुतरा-निवृत्ति यही प्रयोजन है । श्रब ईश्वर से कोई 
भी पदार्थ बड़ा नहीं है और न ईश्वर को प्रवृत करने वाला ही कोई पदार्थ है। 
इसलिए ईश्वर के काम में उपयुक्त अर्थ वाला प्रयोजन नहीं सम्भव होता । दूसरा 
एक ऐसा भी विचार है कि कार लिखे अनुसार जो शंका करे, उस शंका करने वाले 
से हम यह पूछते हैं कि भाई ! सृष्टि न उत्पन्न करने में ईश्वर का क्या प्रयोजन है ? 
यदि तुम से सृष्टि उत्पञ्च न करने का प्रयोजन नहीं कहते बनता, तो हम भी सृष्टि 
उत्पन्न करने का प्रयोजन नहीं कहते, फिर तुम्हारी हमारी बराबरी तो अवश्य ही 
हुई । परन्तु ऐसा नहीं है। सृष्टि उत्पन्न करने का कारण ऐसा कि ईइवर का साम्ये 
निष्फल न जावे, ईश्वर की शक्ति प्रकट न हुई श्यात्‌ यदि उसने जगत्‌ उत्पन्न न 
किया तो फिर ईश्वर के बीच वह शक्ति रहने पर उसका क्या उपयोग वा लाभ है ? 
ईइवर का सर्यशक्तिमत््व निष्फल होगा । सर्वशक्ति इस शब्द में रचना, धारणा, 
दया इत्यादि गुणों का समावेश होता है, इपलिए सृष्टि उत्पत्ति विषय में शक्तिसाफल्य 
होना यही प्रयोजन है । 


कोई-कोई कहते हैं कि ईश्वर ने यह जगत्‌ लीला से उत्पन्न किया । उसमें 
जगदुत्पत्ति का प्रयोजन लीला है . परन्तु यह कहना सपुक्तिक नहीं है, क्योंकि ईश्वर 
यदि प्रसन्न श्रर्थात्‌ सुखानुभव लेनेवाला होगा, तो उसमें गरप्रसन्तता अर्थाद्‌ दुःख 
की भी सम्भावना होगी । इसलिए सृष्टि-उत्पत्ति का कारण ईइवर-लीला हैं, ऐसा जो 
लोग कहते हैं वह कहना त्याज्य नि 

कोई-कोई ऐसी भी शंका करते हैं कि प्रथम बीज उत्पस्त हुग्रा या वृक्ष पैदा 
हुआ ? सो इसका उत्तर सुनो 

यदि ऐसा कहें कि प्रथम बीज उत्रन हुआ तो वृक्ष के विना बीज कहाँ से, 
ग्रा पड़ा ? इस प्रकार का झगडा श्रा पड़ता है, भला--प्रथम वृक्ष उत्पन्न हुझ्ना ऐसा « 
कहें तो भी बीग के विवा वृष कैशा हुप्रा ! इस प्रकार  उमपतः पाञ्चा रञ्जु” प्रसंग 
न श्रावे, इसलिए हम ऐसा बहते हैं कि प्रथम बीज ही आया) क्योंकि सब जगले 
का वीज ईश्वर | । वहाँ से सब उत्सन्न हुए । अस्तु, पतिव्रता की एक बड़ा 
हास्थजनक रष्टान्त है । अपने उपास्य देवता के पास कियी पतिव्रता ने यह वरदान \ 
र न कि मेरा जो पति अभी है वही अगले जन्म में फिर मेरा पति होवे, तब उस 
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देवता ने उसको वैसा ही वर दिया । फिर श्रागे बह पति मुक्त हो गया श्र्घात्‌ जन्म- 
मरणा से छूट गया, तो बरताग्रो प्रब ऐसे प्रसङ्ग में देवता के वरदान की सफलता 
कंसे होनी चाहिए ? इस प्रकार की शंका कर नाना प्रकार के तक लोग करते हैं । 
उनके प्रति इतना ही उत्तर है कि मुक्द जो पुण्यात्मा प संत्सङ्ग से उसकी 
५ पतिद्रता स्त्री मुक्त होगी । फिर देवता प्रादि के वरदान होने का बिलकुल ही 
प्रयोजन शेष नहीं रहेगा । सारांश ऐसे उलटे-सीषे दृष्टान्त में या भाषण में न पड़कर 
शान्त रीति से विचार करेना, यह हमारा धमं है । अस्तु 
अव्यक्त प्रक्रति अर्थात्‌ शुन्य से वायु उत्पन्न हुआ, वायु से ग्रग्नि उत्पन्न हुई, 
अ्रष्नि से जल उत्पन्न हुआ, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई, यह सब व्यवस्था परमाणुग्नो में 
१० हुई । साठ परमाणु का एक अ्रणुक होता ल दो अ्रणुक का एक इच शुक्र होता 
है । तीन यणु का एक त्रसरेणु होता है, त्रसरेणु का लक्षण ऐसा किया है 
जालान्तर्गंतो भानौ सुक्ष्मं यद्‌ हश्यते रजः । 
प्रथमं तत्प्रमाणानां त्रसरेणु प्रवक्षते ॥ मनुः !` 
१५ यह्‌ उत्पत्तिकाल की व्यवस्था हुई । आगे प्रलय काल से त्रसरेण॒ का दचणुक 
होता है । हचयणुक के ग्रणु होते हैं प्रणु के और परमाणु होते हैं। यह प्रलय- 
व्यवस्था है । 
ग्रब ईश्वर सामथ्थ ही प्रकृति है, उत्पत्ति की सामग्री है श्रौर यही जगत्‌ का 
उपादान कारण है । यह [सामर्थ्यं] ईश्वर के साथ सनातन सृष्टि उत्पत्ति के पुवं 
से है। 


२० यह सामर्थ्यं प्रकट हुआ तब ही सृष्टि हुई श्रोर ईइबर में इसका लय होने में 
प्रलय होता है । प्रत्यन्त प्रलय प्रब तक नहीं हुआ । वायु तक भी प्रलय नहीं हुआ । 
जल प्रलय हुए हैं। अग्नि तक प्रलय हुप्रा है। 

तदेक्षत त्ते जोऽसृजत्‌ तदपो5चृजत्‌ तदन्नमसृजत्‌ ।! 

अदेक्षत त दपोऽसुजत्‌ तदन्नमसुजत्‌ ॥ (ऐतरेय उप०) 
२५ पञ्च महाभूत अनन्त परमाणुग्रों का संचय होकर उत्पन्न हुए । उसी प्रकार 
उद्भिज-सृष्टि प्रौर जीव-सृष्टि के ग्रसख्य बीज हैं । यह भी ईश्वर शक्ति है। उसी 
तरह एक जातीय विजात्तीय परमाणु हैं | एक बीज में ब्रनन्त बीज उत्पन्न करने की 
शक्ति है । प्रौषधि से ग्रन्न होता है, ग्रन्न से रेत उत्पन्न होता है और रेत से शरीर 
उत्पन्न होता है । श्रव कोई ऐसी शंका करे कि रेत किसलिए चाहिए। सब पदार्थ 
३० एकमात्र अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, यदि ऐसा कहा जाय तो, उसमें कया हानि 
है ? इसका उत्तर यह है कि जीव-सृष्टि में मंधुनी सृष्टि का भाग है तो उसमें केवल 
श्रन्नग्रहण से ही नई उत्पत्ति नहीं होती, रेत-पिचन की भी आवश्यकता होती है । 


Me 5 Do - मनु० ०१३३ ॥ 
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तपसोऽघ्यञायत ।' 
घाता ने सृष्टि कंसे उत्पन्न की इस विषय में वर्णन है- 
सूर्याचन्द्रमसो घाता यथायुवेश्कल्पयत्‌ । 
दिवं च पृथिवीं ान्तरिक्षमयो स्वः ॥` (ऋ० सं०) 
यथापूर्व” कहने से कल्प-कल्पान्तर में सृण्टिभेद हैं ऐसा कहना बिल्कुल 
अयोग्य है और 'यथापुर्र' शब्द से जँसा उक्षके ज्ञान में था, वैसा ही उसने यह विश्व 
रचा, ऐसा भी बोध होता है 
तस्माच्च देवा बहुषा सम्प्रसूताः साध्या भनुष्याः पशवो वयांसि ॥ 
अर्थात्‌ उसके श्रनेक सामर्थ्यं के कारण सृष्टि उत्पन्न हुई । 
१०. ततो रात्र्यजायत ।' 
इन सब बातों का विचार सत्यार्थप्रकाश और पञ्च्चसहायज्ञ प्रादि पुस्तकों में 
भली भांति किया गया है । 
यदि ईश्वर ने यथापूर्वं जगत्‌ उत्पन्न नहीं किया, ऐसा कहें तो क्या नवीन जगत्‌ 
उत्पन्न करते समय उसने पुरानी भूलों को सुधारा है ? अथवा जो उसे [पूर्व] विदित 
१५ न थां, कया ऐसी बातों को उसमें डाला हू? कभी नहीं । इस स्थल पर तर्क का 
गप्रतिष्ठान उत्पन्न होता है और श्रनवस्था प्रसंग भी धाता है और फिर ईश्वर की 
सर्वज्ञता में दोष प्राकर पूर्वानवस्था उत्तरानवस्था का प्रसंग आता है। 
सत्रों के पश्चात्‌ मनुष्य प्राणी उत्पन्न किया गया, वे मनुष्य बहुत से थे। 
अन्यान्य मतों में तो दो ही मनुष्य [उत्पन्न किये] थे ऐसा मानते हैं सो ठीक नहीं है । 
२० इस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति का इतिहास हो चुका । 
ग्ब मनुष्य-सृष्टि होने पर मनुष्य-जाति का इतिहास प्रारम्भ करना, 
चाहिए। 
अनेक देशों के प्रतेक लोगों में प्राचीन काल में श्रनेक ग्रन्थकार हो चुके हैं। 
उने सब ग्रन्थकारों का प्राचीन होने के कारण हमें मान्य करने के लिए कहना कितनी 
२५ ्रयोग्य बात है । हमें सत्यासत्य निर्णथ करना झाता है। 
कहीं ठग लोगों की: पुस्तकों में यह कहा हो कि मनुष्यों को मारकर चोरी 


“करना चाहिए, तो क्या वह ग्रन्थ प्राचीन है इसलिए उसकी सब बाते मानना चाहिए ? 


कभी नहीं । व्यर्थं ही पुरानी पुस्तकों का नाम रखकर दाम्भिक मत का माहात्म्य बढ़ाने 


_ जैसे उद्योग को क्या कहना चाहिए ? हि 








- १. ऋ० १०१६०१॥ ` ` २. ऋ० १०।१६०।३॥ 
३, ऋ०.१०।१६०।१॥ 
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अब "असिद्ध ब्रहिरङ्गमन्तरङ्गे'” इस न्याय के अनुकूल श्रनेक दूसरे देशों का 
इतिहास छोड़कर अपने ही देश का इतिहास कहना योग्य है । 
प्रथम मनुष्य-जाति हिमालय के किसी प्रान्त में उत्पन्न हुई--ऐसा मानने से 
प्राचीन ग्राय-ग्रन्थों की परदेशस्थ लोगों के ग्रन्थों के मतों के साथ एकवाक्यता होती है 
५ और प्राचीत ्रायं लोगों के ब्राह्मणादि ग्रन्थों में कहा है 
सर्वेबां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
वेदशब्देश्य एवावौ पूथक्संस्थाइच निमे nh 
इस वचन के अनुकूल आर्य लोगों ते तेदों का श्रनुकरण करके जो व्यवस्था की, 
वह सर्वत्र प्रचलित है । उदाहरणार्थ--सब जगत्‌ में सात ही वार हैं, बारह ही महीने 
१० हैं श्रौर बारह ही राशियां हैं, इस व्यवस्था को देखो । 
प्रब भिन्न-भिन्न भाषायें केसे उत्पन्न हुई, इसका विचार करना श्रति श्रावश्यक 
है। इस सम्बन्ध में यहूदी लोगों में एक ऐसी कहानी है कि उनके पूर्वज स्वर्गं इतना 
ऊँचा एक बुज बना रहे थे। इससे ईश्वर उन पर अश्नसन्र हा और उसने उनको 
बोली में गड़बड़ मचा दी ।' बस इसी से जगत्‌ में अनेक भाषायें उत्पन्न हुई, सो यह 
१५ कल्पता बिलकुल श्रप्रशस्त है । 
देश, काल, भेद, श्रालस्य, प्रमाद के कारण एक भूलभाषा से व्यबहार में 
भेद बढ़कर भिन्त-भिन्त भाषायें उत्पन्न हुई । 
यो ब्रह्मारं बिदघाति पुर्व यो [वै] वेदांश्च प्रहिणोति तस्सं) 
रेदाध्ययन और ग्रध्यापन, इन दोंतों कामों में ब्रह्मा आदि ब्राह्मण, श्रादि 
२० ग्राचार्य श्रौर श्रादि गुरु है । उसका पुत्र विराट्‌ और उसमे परम्परा से स्वायम्भूव 
मनु तक वेद का उपदेश फिस प्रकार हुप्रा, यह्‌ सत्र व्यवस्था मनुस्मृति में कहदी 
हुई है । 
मनुष्य-मृष्टि उस्न होने पर एंक मनुष्य जाति ही थी पश्चात्‌ आर्य और 
दस्यु ये भेद हुए । 
२५ विजानीह्यार्यान्‌ ये च दस्यदो० |` (ऋणग्वेदसंहिता) 
श्र्थात्‌ ऊपर कहे हुए श्राय॑ और दस्यु । आये श्र्थात्‌ विद्वानु लोग और दस्यु 
अर्थात्‌ दुष्ट | फिर ग्रायों में गुणकर्मानुसार चार वर्णों की उत्पत्ति हुई । ब्राह्मणा 
अर्थात्‌ पूर्ण विद्वान्‌, क्षत्रिय अर्थात्‌ मध्यम विद्याधिकारी, वैश्य अर्थात्‌ कनिष्ठ 
विद्याधिकारी और शुद्र श्र्थात्‌ श्रविद्या का स्थान ही समभना चाहिए। 
्राह्मणादिकों क. याजन प्रव्य.पनादि मुख्य धर्म है, वैश्यो का कृषि कर्म 
१. पारिभाषिक ४३ । २. मनु० १। २१॥ 


३. बाइवल उत्पत्ति की पुस्तक अ० ११। ४. श्वेता» उप० ६। १८ ॥। 


५. ऋ० १।॥५१।८॥ 
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व्यापारादि, शुद्रों का सेवादि कमं है, उधी तरह राजधर्मं युद्धधर्म ये क्षत्रियों के मुख्य 
चर्म हैं। इस प्रकार चार वणं हुए। इसके श्रागे चार श्राश्रम हुए । इत चारों 
आश्रमों का विचार अन्य प्रसंग में हो चुका है । 


अब मनुजी का धमंशास्त्र कौन सी स्थिति में है इसका विचार करता 
५ चाहिए । जैसे ग्वाले लोग दूध में पानी डालकर उस दूध को बढ़ाते हैं श्रौर मोल लेने 
बाले को फंसाते हैं, उसी प्रकार मानव-धर्मशास्त्र की श्रवस्था हुई है । उसमें बहुत से 
दुष्ट क्षेपक श्लोक हैं, वे वस्तुतः भगवान्‌ मनु के नहीं हैं। यदि कोई कहें कि यह 
कैसे ? तो इसका प्रमाण यह है कि एकदर इन इलोकों को मनुस्मृति वी पद्धति से 
मिलाकर देखने से वे श्लोक सर्व्व अयुक्त दीखते हैं । मनु सच्श श्रेष्ठ पुरुष के ग्रन्थ में 
१० अपने स्वार्थसाधन के लिए चाहें जैसे वचनों को डालना बिलकुल नीचता दिखलाना 
है। अनुभूति स्वामी नाम का कोई महान्‌ पण्डित था । उसके मुह में से 'पंसु' इस 
प्रयोग के स्थान में 'पू क्षु' ऐसा श्रशुद्ध प्रयोग निकला । श्रव उसी का उपपत्ति कर 
पण्डित लोग दिखाते हैं कि वह शुद्ध ही है। मूढ़ लोगों की रीति कुछ-कुछ कौवो के 
सदश है। कौवे को किसी जानवर के व्रण झट दिखाई देते हैं; परन्तु उन्हीं जानवरों 
१५ के अच्छे शुद्ध (व्रणरहित सुन्दर) भाग नहीं दीखते । ग्रशुद्धियां भठ दिखाई देने 
लगती हैं । हमारे पण्डित भाइयों का स्वभाव इन दिनों बहुत विगड़ गया है । 


ग्राग्रहेशारम्भं कुर्याच्छेषं कोपेन प्रयेत्‌ । 


किसी ने शास्त्र” शब्द का उपयोग किया तो भट प्रथम ही पूछने लग 
जाते हैं कि “शास्त्रस्य कोऽथः” एऐसे-ऐसे प्रश्‍न पुछकर दितण्डावाद करने की उनको 
२० बड़ी ही हवस होती है, परन्तु वितण्डावादी को कोई वितण्डावादी ही मिले तो वह 
सहज ही प्रश्‍न करेगा कि “शकारस्य को?” “स्त्रकारस्य कोऽर्थः” और इस प्रकार 


_ 


फिर बही वितण्डा होगा इत्यादि । सो भाई विएण्डावाद छोइकरके शान्यवृत्ति 
धारण कर वाद करें, यह हमें योग्य है । भगवान्‌ पत्तञ्जलि ने महाभाष्य में कहा 
है कि जो दौड़ेगा सो गिरेगा, इसमें कुछ दोष नहीं-- 

२५ 'घादतः स्खलनं न दोषाय भवति ' 


इस वचन के श्राधार से हमारे बोलने में कुछ प्रमाइ अथवा अशुद्ध प्रयोग 
निकल श्रावे तो पण्डितों को उसका विषाद न मानना चाहिए । हम सर्वज्ञ नहीं, और 
सब बातें हमें उपस्थित भी नहीं । हमारे बोलने भें अनन्त दोष होते होंगे । इसका 
हमें ज्ञान भी नहीं है दोष बतलाने पर हम स्वीकार करेंगे । सत्य की छानपीन होती 
३० चाहिए, वितण्डा नहीं होनो चाहिए, यही हमारी बुद्धि में श्राता है । थोड़ा-सा गुण 
पर भी ध्यान देता चाहिए और दोष को क्षमा करना चाहिए । शाम्तता अर्थात्‌ शम, 
दम, तप ये ब्राह्मणों के मुख्य गुण हैं, और जिनमें ये गुण हों निस्सन्देह वे ही ब्राह्मण 
हैं। ब्राह्मणों का काम अध्यापन है, उसी तरह उनकी जीविका; श्रध्यापन, याजनादि 


` कार्यों की दक्षिणा से होती है, व्यथ प्रतिग्रह लेना ब्रप्रशःत ही है । 


क" 





इतिहास-विषय 


उपासते थे गृहस्याः परपाकमबुद्धयः । 
सेन हे प्रेत्य पशुतां ब्रजन्त्यन्तादिदायिमाम्‌ ॥।१ (मनु ०) 
शम--अन्तःकरण की वृत्तियों का शमन, दम--जितेन्द्रियत्व, तप विद्या- 
नुष्ठान, दोनों प्रकार का शौच- शारीरिक और मानसिक शान्ति, सरलता ग्रर्थात्‌ 
५ भ्रनाग्रह, ये घमं जब ब्राह्मणों में होते हैं, तब उनमें गाम्भीयं रहता है, और कच्चे 
ब्राह्मण भ्र्थात्‌ श्रब्राह्मणों में ब्राह्मण्य का बड़ा ही घमण्ड रहता है, सो ठीक ही है। 
किसी धनिक को दरिद्री कहने से उसे क्रोध नहीं श्राता; परन्तु दरिद्री को दरिद्री 
कहने से बहुत क्रोध श्राता है। श्रपनी-श्रपनी श्रग्त:करण की वृत्तियों के: अनुकूल 
मनुष्यों की बोलने की रीति होती है। 
५१० श्राजकल के साम्प्रदायिक साधु परमेश्वर का नामोच्चारण केरते समय . | 
` अपनी-प्रपनी वृत्तियों के श्रनुकूल उस नाम में जोड़ लगाते हैं। उदाहरणार्थ से 
ब्राह्मण साधु हो तो यह कहता है कि-- 
राम नास लड॒बा गोपाल नाम घी । 
क्षत्रिय साघु हो तो वह यह कहता है कि-- 
१५ रास नाम को ढाल बनाकर कृष्ण कटारा बांध लिया । 
यदि साघु जी कोई ब्रनिये हुए, तो यों कहते हैं कि--- 
रास मेरा सानियां समज करे व्योपार । 
शूद्र साधु हो नो, वह यों कहने लग जाता है कि-- 
- हरि .को सजे सो हरि का होय, जात पांत पूछे ना कोय । 
२० प्रनाय्यंता निष्ठुरता क्र रता निष्क्रियात्मता । . 
[पूरुषं व्यञ्जयन्तीह लोके कलुइयोनिजम्‌ ॥ 
पित्र्यं वा लभते शीलं मातुर्वोभयमेव वा।] , 
न कथंचिद्‌ दुर्योनिः प्रकृति स्वां नियच्छति ॥ *(मनु०) 
ब्राह्मणों का मुख्य धर्म सत्र ग्रन्थों में ज्ञानःप्राप्ति करना ही कहा है। ज्ञान 
२५ अर्थात्‌ निर्णय, ज्ञान से विज्ञान प्राप्त करना, यही ब्राह्मणों का श्रेष्ठ धर्म है, 
विज्ञान दृढ़ निश्चय को कहते हैं । श्रस्तु, ये गुण जब हम ब्राह्मणों में उत्पन्न होंगे तव ही 
यद देश सहज ही में वैभव को प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं है। मनु के प्रथम 
श्रध्याय को देखो, उसमे ब्राह्मणों के धर्म का वर्णन किया हुआ है । 
अव क्षत्रियों का धर्म-शीयं, तेन, धृति, दक्षता, युद्ध में जय, दान, ईश्वर- 
भाव (स्वामित्व) अर्थात्‌ आज्ञा देना और प्रजा की ओर से यथार्थ श्रनुवत्तंन 





| 


7 5 ४ ४७४7 - नो कपास आह बल इक का. 





२. मनु० १० । ५६, ६० ॥ 
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करवाना है । यथार्थ प्रजा का रक्षण करने से देश में इज्या, अध्ययन, दान ये कमें 
अच्छे प्रकार होते हैं। 

बनियों का धर्म पशुओं का पालन, दान, इज्या देना-लेना श्रौर खेती 
करना हूँ । 


५, इस प्रकार की मनुष्यों में गुण-कर्मानुरूप व्यवस्था स्वायम्भुव मनु के समथ 
तक पूर्णतया चलती रही । 
सनु के दस पुत्र हुए--- 


मरीखिसश्यद्ि रसो पुलस्त्यं पुलहं ऋतुम । 

प्रचेतसं वसिष्ठं च भूगुं तारदसेव च ॥ 
१० एते मनु स्तु सप्तान्यानसृजन्भुरितेजसः । 

देवान्‌ देवनिकार्याइच महर्षीशचासितौजसः ॥ १ 


स्वायंभुव मनु का पुत्र मरीचि यह प्रथम क्षत्रिय राजा हुआ। इसके पश्चात्‌ 
हिसालय के प्रदेश में छः क्षत्रिय राजाग्रों की परम्परा हुई । श्रनन्तर इक्वाकु राजा 
राज्य करने लगा । कला-कौशल्य की व्यवस्था करने वाला विश्वकर्मा नामक एक पुरुष 
१४ हुआ। विश्वकर्मा परमेश्वर का भी नाम है और एक शिल्पकार का भी था । अस्तु, 
विश्वकर्मा ने विमान की युक्ति निकाली। फिर इस विमान में बैठकर आर्य लोग 
इधर-उधर भ्रमण करने लगे । ब्रह्मदेव का पुत्र बिराटू उसका पुत्र विष्णु, सोमसदु थे 
और श्न्निष्वात्त का पुत्र महादेव था। ये ही विष्णु और महादेव आगे जाकर ब्रह्मा के 
साथ त्रिमूति में मुख्य देवता करके प्रसिद्ध हुए । मन्द, सुगन्ध और शीतल वायु जहाँ 
२० चल रही है, रमणीय वनस्पतियां जहां उगी हैं और जहां पर स्फटिक के सदश निर्मल 
मर्भरोदक बह रहा है, ऐसे हिमालय की उंची चोटी पर विष्णु वास करने लगा । 
उसी को बैकुण्ठ भी कहते थे । फिर दूसरे हिमाच्छादित भयंकर ऊ चे प्रदेश में महादेव 
बास करने लगा, उसे कैलाश कहते थे। इसके आगे विष्णु और महादेव, ये कुलों के 
नाम पड़ गए । ऊपर लिखे हुए विष्णु और महादेव श्राज तिथि तक जीते हैं यहना ठीक 
२५ .नहीं, किन्तु श्रत्यन्त भोलापन है । इसमें दृष्टान्त इतना ही है कि मिथिला देश के 
जनकपुर के राजा को ग्रभो तक जनक ही कहते हैं । इससे सीता जी का पिता जनक 
राजा भ्रव तक जिन्दा है, यह कहना बिलकुल श्प्रशस्त है। यही प्रकार ब्रह्माजी के 
विषय में भी लागु होता है । श्रार्यावर्त में लोकसंख्या बहुत हो गई, उसे न्यून करनी 
चाहिए, इसलिए आर्य लोग श्रपने साथ मूखे शुद्रादि भ्रनार्य लोगों को लेकर विमान 
३० उड़ाते फिरते, जहां कहीं सुन्दर प्रदेश देखा कि झट वहीं पर बस जाते । इस 
प्रकार सब जगत्‌ के प्रत्येक देश में मनुष्य फैले । 

इसी समय में राजा इक्ष्वाकु ने विद्वान्‌ लोगों को श्रपने साथ लेकर इस भरत- 
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१. मनु० १३५, ३६॥ 


८६ इतिहास-विषय 


खण्ड में प्रथम वसाहत की । ओ्रार्यावत देश कहने से पश्चिम में सरस्वती अर्थात्‌ सिन्धु 
नदी भर पूर्व में ब्रह्मपुत्र प्रथवा दषद्वती, उत्तर में हिमालय दक्षिण में विन्ध्याद्रि, 
इनके बीच का जो प्रदेश है उसी को श्रार्यावर्त कहते हैँ।' यह आर्यावतं कितना सुन्दर 
है, कितना सुपीक (जरखेज) है, भौर जलवायु भी यहां का कितना उत्कृष्ट है। इसमें 
५ छहों ऋतु क्रम से भ्राते रहते हैं । 


देव का गर्थें विद्वान्‌ है। उन्हीं के कारण देवनदी ऐसी संज्ञा उत्पन्न हुई । 
इसलिए “देवनद्योर्सदन्तरम्‌”" ऐसा कहा है । प्रथम गंगा का नाम पद्मा था, फिर उस 
नदी की नहर भागीरथ ने निकाली, इसलिग उसका नाम भागीरथी पड़ा । 

उस समय ब्रह्मचारी श्रौर ब्राह्मण इनका नाम श्रायं था, उसका सूत्र हैं कि 


१० “आर्यो ब्राह्मणकुमारयोः” (पाणिनि-सुत्रम्‌) 


ऐसी व्यवस्था होते हुए हमारे देश का नाम 'आर्यस्थान अथवा श्रायं खण्ड’ 
होना चाहिए, सो उसे छोड़ न जाने (हिन्दुस्थान' यह नाम कहां से निकला ? भाई 
श्रोतागण ! "हिन्दु? शब्द का श्रयं तो काला, काफिर, चोर इत्यादि है और हिन्दुस्थान 
कहने से वाले, काफिर, चोर लोगों की जगह श्रथवा देश, ऐसा श्र्थ होता है तो भाई ! 
१५ इस प्रकार का बुरा नाम क्यों ग्रहण करते हो ? श्रौर आर्य ग्रर्थात्‌ श्रेष्ठ अथवा 
झभिज्ञात इत्यादि और वत्तं कहने से ऐसों का देश, ऐसा अर्थ होता है। सो भाई 
ऐसे श्रेष्ठ नाम को तुम क्यों स्वीकार नहीं करते ? क्‍यों तुम श्रपना मूल का नाम भूल 
गए ? हाँ ! हम लोगों की यह स्थिति देखकर किस के हृदय को कलेश न होगा ? सब 
ही का होगा अ्रस्तु, सज्जन जन ! श्राज से 'हिन्दु' नाम का त्याग करो श्रौर झार्य तथा 
२० श्रार्यावर्त इन मामों का श्रभिमान घरो । गुणाभ्रष्ट हम लोग हुए तो हुए, परन्तु 
नाम भ्रष्ट तो हमें न होना चाहिए । ऐसी आप सब से मेरी प्रार्थना है । 


श्रो३म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 





१. सरस्वतीदष द्वत्योदेवनद्योयंदन्तरम्‌ ।। 
तयोरेवान्तरं गिर्योरार्यावत्तं विदुबु घाः ॥ मनु० २।१७, २२॥ 
२. मनु० २।१७॥ ३. भ्रष्टाघ्यायी ६।३।५८। 










नवम उपदेश 


इतिहास-विषयक 

[रविवार ता० २५ जुलाई १८७५६३ । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने विज्ञापन 
के अनुसार बुधवार पेठ में भिडे के बाड़े में ता० २५ माह जुलाई के दिन रात्रि में ग्राठ 
प्‌ बजे व्याख्यान दिया, उसका सारांश] 

'द्वाकु' यह आर्यावर्ते का प्रथम राजा हुश्रा। इक्ष्वाकु की ब्रह्मा से छडी 
पीढ़ी है। पीढ़ी शब्द का श्रर्थ बाप से बेटा यही न समके, न्तु एक ग्रधिकारी से 
दूसरा श्रविकारी ऐसा जाने, पहला ग्रधिकारी स्वायम्भुव [मनु] था । इध्वाकु के समय 
में लोग अभर स्याही आदि लिखने की रीति को प्रचार में लाये, ऐसा प्रतीत होता , 
१० है, क्योंकि इक्ष्वाकु के समय में वेद को बिलकुल कण्ठस्थ करने की रीति कुछ-कुछ 
बन्द होने लगी । जिस लिपि में वेद लिखे जाते थे, उसका नाम देवनागरी ऐसा है, 
कारण देव अर्थात्‌ विद्वाचु इनका जो नगर ऐसे विद्वान्‌ नागर लोगों ने अक्षर द्वारा 
प्र्थ-संकेत उत्पन्न करके ग्रन्थ लिखने का प्रचार प्रथम प्रारम्भ किया । 

ब्रह्मा की उत्पत्ति तक दिव्य सृष्टि थी, पश्चात्‌ मँथुनी सृष्टि उत्पन्न हुईं, उससे 
१५ विराट्‌ हुआ, और विराट्‌ के पीछे मनु हुआ । मनु ने धमे-व्यवस्था बनाई । मनु के दस 
पुत्र थे, उनमें स्वायम्भुव के समय में राजकीय श्रौर साम।जिक व्यवस्थाएं प्रारम्भ हुई । 

इक्ष्वाकु राजा हुग्रा तो वह इसमे नहीं कि राजकुल में वह उत्पन्न हुग्रा था, 
अथवा उस्ने बलात्कार से राज्य उत्पन्न किया हो. किन्तु सारे लोगों ने उसे उसकी 
योग्यतानुकूल राज-समा में अध्यक्ष स्थान पर वंठःया । उक्ष समय सारे लोग वेदिक 
२० 'व्यतरस्थानुकूल चते थे । भृगुजी ने ग्नी संहिता में यह सत व्यवस्था प्रकट की है 
ग्रौर यह ग्रन्थ इलोकात्मक है । इससे इलोक़ वनाते का आरम्भ वालमीकिजी ने किया, 
यह कहना कितना सृत्तिक हँ, सो देखो । इस व्यवस्था के सम्बन्ध से मनु के सातवें, 
आठवें वा नत्रें श्रध्यायों में जो राज्यों की व्यवस्था बतलाई है उसे देखो । केवल 
भ्रकेलेराजा ही के हाथ में किसी प्रकार का हुक्म चलाने की शक्ति न थी, वह तो 
केवल राजसभा में अध्यक्ष का ग्रधिकार चलाना रहता । 

२५ राज्य की व्यवस्था केसी होती थी, उमे संक्षेप से इस स्थल पर कहता हुँ 
ग्राम, महाग्राम, नगर, पुर, ऐसे-ऐसे देश विभाग रहते थे । ग्रामों में सौ-सौ घर, 
महाग्रामो में हजार, नगर में दश हजार और पुर में इससे भी ग्रधिक घरों को संख्या 
4 थी । दश ग्राम पर एक दशेश नाम का अधिकारी होता था, सौ ग्रामो पर 
शतेश नास का श्रधिकारी रहता था, और सहस्र ग्रामों पर सहस्रेश नाम का अधिकारी 
३० होता था । दश सहस्रो पर महासुशील नीतिमान्‌ ऐसा ही एक अधिकारी रहता था । 


# श्रावण कृष्णा ७ सं० १६३२ वि. (दाक्षिणात्यमत में आषाढ कृष्णा ७) । 


८८ इतिहास-विषय 


लिखने-पढ़ने के कामों में ग्रनुभवशील ऐसे सब देशों में गुप्त दुत बातनियां (खबरें) 
पहुँचाने के लिए तथा ग्रधिकारी लोग कैसा भ्रधिकार चलाते हैं, इसका शोध रखने के 
लिए चारों ्रोर फिरते रहते थे, और यह दूतों का काम पुरुष या स्त्रियां करती थीं । 


राज्य में चार प्रकार के श्रधिकारी होते थे--राज्याधिकारी, सेनाधिकारी, 
५ न्यायाधिकारी और कोषाधिकारी । ऐसे चार महकमे के चार अधिकारी रहते थे। 
इक्ष्वाकु साजसभा का प्रथम अध्यक्ष था । यदि सभा के विचार में. दो पक्ष श्रा पड़ते 
तो उस स्थल पर निणँय करने का काम अध्यक्ष का था। देश में भिन्न-भिन्न जाति 
[प्रकार] की सभायें थीं । उनमें राजाय्यं सभा ही मुख्य थी श्रौर घर्मसभाये ग्रर्थात्‌ 
परिषद्‌ भी स्थल-स्थल पर थीं । दश विद्वान्‌ बिराजे विना परिषद्‌ सभा नहीं होती थी 
१० और न्यून से न्यून तीत विद्वानों के झ्राये बिना तो सभा का काम चलता ही नहीं 
` थ। घर्म-सभा की ग्रोर से किसी प्रकार का भ्रधिकार न था, किन्तु उसमें धर्माध 
का विवेचन और उपदेश ही होता था। परीक्षा और हिल्पोन्नति की ओर भी इस 
सभा का ध्यान रहता था, न्यूनाधिक के विषय में राजार्य सभा को विदित करके 
राजार्य सभा की श्रोर से दण्डादिक की व्यवस्था होती थी। महाभारतान्तर्गत सभापवं 
१५ में भिन्न-भिन्न सभाग्रो का वर्णन किया हुमा है, उसे देखो । सेना के सिपाही लोगों 
को आज्ञा मानना ही मुख्य कत्तेव्य कर्म है, एसा बतलाकर उन्हें धनुर्वेद सिखाते थे । 
आर्य लोगों को 'कवायद क्या है” यह विदित न था, ऐसा बहुत से श्र॑ग्नेजी पढ़े हुए 
लोग कहते हैं, परन्तु यह कहना पागलपते का है। क्‍योंकि मकरव्यूह्‌, वकव्यूह, 
बलाकाव्यूह, सूचीव्युह, शुकरव्यूह, शकटव्यूह, चक्रव्यूह इत्यादि कवायद के नाना प्रकार 
२० प्राचीन काल में श्रार्य लोगों को विदित थे और संत्य में भी भिन्न-भिन्न टोलियों 
पर दशेश, शतेश, सहस्रे ऐसे भ्रधिकारी रहते थे प्रौर उस समय के उनके हथियार 
प्र्थात्‌ शक्ति, श्रसि, शतघ्ती, भुशुण्डी ग्रादि होते थे। श्रंग्रेज लोगों में भ्रव तक 
व्यूह रचना का पूणा ज्ञान नहीं हुआ है ग्रर्थात्‌ वे नहीं जानते कि व्यूह-रचना किसे 
कहते हैं। थोड़ी बहुत कवायद करते हैं, उतने ही से वे प्राचीन आर्य लोगों की श्रपेक्षा 
२५ कुशल हैं, ऐसा तुम्हें प्रतीत होने लगा है। सारांश 'निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि 
द्रमायते' यह कहावत सत्य है। 


इससे अंग्रेजों में हमारी श्रपेक्षा विशेष गुण नहीं हैं, ऐसा मेरा कहना नहीं 
है; किन्तु उनमें भी बहुत से अच्छे गुण हैं सो उनके गुणों को हम स्त्रीकार करें यहीं 
हमें योग्य है । पहले समय में जो कोई युद्ध में मरता तो उसके लड़के-त्रालों को वेतन 
३० मिला करता था और युद्वप्रसंग में जो लूट मिलती तो उसे नियत समय पर ब्य- 
दस्था से बांट दिया करते थे । सैन्य की योग्य व्यवस्था के सम्बन्ध से उस समय बहुतेरे 
कार्यो की ओर ध्यान दिया करते ग्रौर समस्त ऐश्वर्य की मूल कारण सेना है यह 
जानकर सेना में लोगों को कोई प्रकार की चिन्ता वा कष्ट नहीं होने देते थे, इस 
विषय में ग्रधिक़ारी लोग उस समय बहुत ही दक्ष होते थे । यदि सेना में कोई वीमार 
पड़ता तो उसकी विशेष चिन्ता की जादी थी अर्थात्‌ उत्तम रक्षा होती थी । 








उपदेश-मञ्जरी ८६ 


कार्षापणं भवेद्दण्ड्यो यत्रान्यः प्राकृतो जनः । 
तत्र राजा सवेहण्ड्यः सह्नमिलि धारणा |) 

_ श्रेष्ठ पुरुषों को और राजा को गरीबों की भ्रपेक्षा शतपट (सौगुना) दण्ड 
अधिक दिया जाता श्रौर राजा लोग मुनि लोगों के साथ धर्मवाद करने भें समय 
५ लगाते थे, इस विषय में पिप्पलाद मुनि की कथा देखो । इस प्रकार इक्ष्वाकु के 
समय में राज्य-व्यवस्था थी । इक्ष्वाकु राजा इस प्रकार का सुशील, नीतिमान्‌, सुज्ञ, 
जितेन्द्रिय विद्वान्‌ श्रौर गुणसम्पन्न राजा था । 

बहुत सी पीढ़ियों के पश्चात्‌ सगर राजा राज्य करने लगा । उस समय राजा 
लोग यदि मूर्ख होते तो उन्हें ग्रधिकार से दुर कर देते थे ग्रथवा ग्रधिकार ही न 
१० देते थे। , 

इन दिनों हमारे राजा लोगों को खुशामदियों की चण्डाल-चौकड़ी ने घेरा है। 
इस कारण सहज ही राआग्रों सें सारे दुगुण वास करते हैं, इसमें ग्राश्चरयं ही क्या है .? 
बस सारांश इतना ही है कि यह हमारे श्रार्यावत्ते का दुर्देव है। 

बहवः पुरुषा राजन्‌ सततं ग्रियवादिनः । 

१५ श्रप्रियस्य हु पथ्यस्य क्का श्रोता च बुलेसः ॥' (महाभारते) 

सगर राजा सुशील और नीतिमानु था। इस राजा का सूखे और दुष्ट ऐसा 
असमंजस नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ । उसने एक गरीब के बालक को पानी में फेक 
दिया । इसकी प्रार्थना का न्याय राजायं सभा के सम्मुख होने पर राजा ने उसे शासन 
किया और उसे एक महाभयंकर जंगल के बीच कैद कर रखा; इसी का नाम 
२० न्याय है। नहीं तो श्राजकल के राजा लोग श्रौर उनके न्याय का क्या पूछना है, 
कहते हैं कि-- +, 

समरथ को नहीं दोष गुसाई । रवि पावक सुरसरि को नाई ॥* 

बस इस प्रकार की शिक्षा ने आरत को तबाह कर दिया । प्यारे श्रार्यगण ! 
समर्थो को मूर्खो-की अपेक्षा अधिक दोष लगता है। क्योंकि उसे समझ देखकर समर्थ 
२५ किया है । वह भला बुरा पाप-पुण्य सत्र जान सकता है । तात्पर्य है कि ऐसे-ऐसे 
गपोड़ों को न मानकर अपने घर्मानुरागी पूर्वजों की धर्म शिक्षानुकूल बर्त्ताव रखें, इसी 
में कल्याण है । 


श्रोरम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 





१. मनु० ८। ३६६.॥ 

२. यह कथा प्रहतोपनिषद्‌ में है । 

३. महाभारत उद्योगपवं २७ । १५। 

४. तुलसीदास की रामायण का यह वचन है । 





दशम-उपदेश 
इतिहास-विबयक 


गत व्याख्यान में कहे हुए सगर राजा के समय जिस दुष्ट राजपुत्र को दण्ड 
मिला था, उसको राज्य का भ्रधिकार न मिला | इधी सगर राजा के सम्बन्ध में 
५ बहुत सी भ्रलाउद्दीन की तरह कहानियां मनुष्यों में प्रसिद्ध हैं, परन्तु इस प्रकार की 
श्रनुचित कहानियों पर कौन विश्वास कर सकता है कि एक ही समय में राजा सगर 
के साठ हजार पुत्र पैदा हुए, और उन्होंने समुद्र को खोद डाला । इनके हाथ बड़े-बड़े 
थेशौर शरीर भी श्रतिपुष्ट थे ।' कोई-कोई मनुष्य इस बात की उपपत्ति इस रीति 
पर करते हैं कि यह सव वरदान का प्रभाव था। वरदान ग्रर्थात्‌ आशीर्वाद में केवल 
१० वाणी से शब्द बोले जाते हैं परन्तु केवल शब्द में तो कत्तव्य शक्ति नहीं है । जैसे 
'झर्ति' बोलने से जलन या दीप्ति पैदा नहीं होती । शब्द में केवल वाच्य-वाचक 
सम्बन्ध है । अत: यह सब मिथ्या बड़बड़ाहट है । इसमें मूल्य और समय खोना भ्रतीव 
निबु द्विता है । 

इस सगर के भ्रनन्तर उपरिचर [नाम का) राजा हुभ्रा वह गुब्बारह की विद्या 
१५ में निपुण था । कोषीतकीय ब्राह्मण ग्रन्थ में बहुत सम्राट्‌ राजा का वर्शान किया है । 

ग्रयोच्या में ऋतुपर्णा नामी राजा राज्य करता था। इधर दक्षिण में राजा 
नल राज्य करता था, नल की रानी दमयन्ती का अपने पति से वियोग हो गया उस 
समय का वणान किया गया है कि उप्तने श्रयने ही स्वयंवर के विषय में दो इलोक 
स्वयं बनाये थे [भ्रौर उसने भ्रयोध्या के राजा ऋतुपणा के पास भेजे थे] । राजा बल 
२० को श्रश््विद्या भ्रर्थात्‌ भ्रर्नि-विद्या विदित थो । 

श्रर्नि्े श्रवः । देवा एतं वस्न दहशुः । श्रग्वियें बच्चः । यदइवं तं पुरस्ताढुद- 
श्रषंस्तस्याऽभपेऽनाष्ट्रे निवातेऽग्निरजायत। तस्माद्यत्रास्नि सन्थिऽ यन्त्स्यादश्वसानेतवे 
्ूयातु स पुर्वणोपतिष्ठते । बज्त्रमेवतदुच्छुयति । (शतपथ )' 

प्रग्ति का नाम ही श्रश्च है विद्वानों ने इस वज्र को दिखाया । वज्र नाम हैं 
२५ श्रग्नि का; जो श्रग्नि है इसको श्रागे से दिखाया गया है । इस जगह जहां कि श्रग्नि 
का भय नहीं है श्रर्थात्‌ जहां कि हवा न हो, अग्नि प्रसिद्ध हुआ है। इस कारण से 
जहाँ श्रग्ति का मन्थन होता है श्रर्थात्‌ भ्ररित की श्रनेक प्रकार की सुन्दरता होती है 
वहाँ श्रग्ति का बल निश्चय कहा जाता है कि सम्पूर्ण संसार इसी के बल से स्थित 
है । यह वज प्रर्थात्‌ श्ररित है । इस संसार को उन्नति देती है। 


३० उस समय राजा नल ्रयोच्या पुरी के राजा ऋतुपणं के यहाँ नौकर था । वहां 





१. शतपथ २। १। ४।६॥। 
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से दमयन्ती के स्वयंवर में नल की विद्या-शक्ति से एक ही दिन में राजा ऋतुपरां विदर्भ 
पहुँच गया था; इस कारण से नल की बड़ी प्रशंसा हुई थी । इसके साथ दुबल श्याम- 
कणां घोड़ों की मनुष्य ऊटपटांग बातें करते हैं । इनमें कुछ भी सच्चाई नहीं है । 
इसके अनन्तर भरत-कुल में श्रनेक राजा होते रहे इसी कारण पर उस समय 
५ से ग्रार्यावत्तं का नाम भारतवर्ष भी हो गया । तदम्तर राजा रघु हुश्रा, वह भी बड़ा 
महात्मा था । राम राजा से रघु राजा बड़ा था। रघु पीछे राजा राम हुए। इनका 
रावण से युद्ध हुआ । इनका इतिहास रामायण में वन किया गया है । ऐसे-ऐसे वीर 
पराक्रमी, बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌, वैद्य और न्यायकारी राजा लोग आर्यावत्त में हुए हैँ । 
उस समय ग्रार्यावर्त में प्रत्येक स्थान पर बड़ी भारी उन्नति थी । कौषीतकीय ब्राह्मण में 
१० लिखा है कि सत पुत्र वा पुत्रियाँ पाँच वर्ष की अवस्था में पाठशाला को भेजे जाते 
ये। यह एक समाजिक नियम था। परन्तु माता-पिता इस सामाजिक नियम को 
तोडते तो राज-सभा से उनको दण्ड मिलता था । इस तरह की उन्नति का समय 
व्यतीत होते हुए राजा शन्तनु का समय आ पहुँचा । इस समय ्रार्यावत्तं का ऐइवर्ष 
बहुत बढ़ गया था । इस ऐश्वर्य के नशे के कारण सहज ही इस ग्रार्यावत्तं की दशा 
१५ विगड़नी प्रारम्भ हुई । जिसके पास द्रव्य बहुत था वह नशे में मस्त था । इस 
कारण से एकाएक देश में सामाजिक नियमों में विरुद्धता उत्पन्न हो गई । 
राजा शन्तनु को ऐश्वर्य का बड़ा भारी रभिमान उत्पन्न हुआ और देश में 
व्यभिचार बढ़ गया । निष्कण्टक राज्य होते के कारण से शन्तनु ग्रौर भी विशेष श्रभि- 
मानसंयुक्त हुआ । मनु जी ते कहा है-- 
२० झर्यकाभेष्व्षक्ताचां धर्मज्ञानं बिधीयते । 
घसं जिज्ञासभानानां प्रमाणां परसरं श्रुतिः १ 
जो मनुष्य सांसारिक विषयों में फंसे हुए हैं उन्हें घर्म का ज्ञान नहीं हो सकता। 
धर्म के जिज्ञासुओं के लिए परम प्रमाण वेद है। 
इसके श्रनन्तर शन्तनु विषयों में अत्यन्त ्रासक्त हो गया । सत्यवती के प्रति 
२५ इसकी चालाकी का समाचार ग्राप सब लोग जानते हैं; परन्तु शन्तनु राजा होकर 
भी सत्यवती के पिता पर बल प्रयोग न कर सका । सत्यवती के पिता ने उसको डांटा 
'था। जब तक भीष्म ने श्रपना कुल हक सत्यवती के पुत्रों को देने का निश्चय नहीं 
किया, तब तक सत्यवती के दरिद्री पिता ने राजा की आज्ञा स्वीकार नहीं की । भीष्म 
पितामह के इस निश्चय पर कि इसने अपना कुल हक सत्यवती के पुत्रों को दे दिया, 
३० सत्यवती के दरिद्री पिता ने राजा का कहता स्वीकार किया । इससे ही प्रकट हो 
सकता है कि प्राचीन भ्रार्य मनुष्यों में कितनी स्वाधीनता थी ओर राजा लोग भी 
सामाजिक प्रबन्ध में किप्त प्रकार प्रबन्धकर्ता हुए थे। इस श्रार्यावत्तं के राजाओं की 
नेक्री वा नेकमानी संसार में फैल रही थी। योरुप और भ्रमेरिका के कुछ राजा लोग 
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लि « मनु ० २। १३॥ 


९२ , इतिहास-विषय 


इनकी सेवकाई में तत्पर होकर कर देते थे । श्रव सोचिए कि वत्तैमान समय झैं देश की 
दशा कितनी गिर गई है। ये सब बातें महाभारत के .राजसूय और ग्ररवमेध पवो में 

वशित हैं। निदान शन्तनु राजा के समय में पाप बढ़ने लगा श्रौर राज्य का प्रबन्ध 
बिगड़ चला । यह ही पाप अन्त में बढ़ते-बढ़ते कौरवों व पाण्डवों के बड़े भारी संग्राम 
५ पर समाप्त हुप्रा और उसी समय से इस देश की दशा बिगड़नी प्रारम्भ हुई । अरब 
इस जगह राजा लोगो का इतिहास समाप्त किया जाता है । 


श्रब भागे देवता, विद्या और ऋषि आदि के इतिहास का प्रारम्भ करते हैं । 
शतपय ब्राह्मण में लिखा है कि देवता विद्वानों को कहते हैं।? इन विद्वानों के तीन 
प्रकार थे--प्रथम देव, द्वितीय ऋषि, तृतीय पितृ । इन तीन प्रकार से पृथक्‌ ब्राह्मण 
१० आदि ग्रन्थों में तेतीस देवता वर्णन किए गए हैं' और तेंतीस करोड़ का मानना जो 
नवीन पुरुषों ने किया है वह बहुत अनुचित है; बयोंकि कोटि का प्रर्थ 'प्रकार” है और 
इतका पुस्तक रचियता लोगों ने 'करोड़' का अर्थ करके ऐसी गल्ती खाई है। आदित्य 
रुद्र, वसु आदि इस तरह के तेतीस देवता शतपथ ब्राह्मण के बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में 
वणान किए गए हैं। वहां देखलेना चाहिए. इन तेतीस देवताओं में बारह श्रादित्य 
१५ भ्र्थात्‌ महीने, ग्यारह रुद्र अर्थात्‌ १० प्राण और एक जीवात्मा । रूद्र झब्द का अर्थ 
है कि इस शरीर में से प्राणों के निकल जाने पर लोग रोया करते हैं। इसलिए प्राणों 
को रुद्र कहते हैं। इसलिए दश प्राण और जीवात्मा मिलकर ग्यारह रुद्र समझने 
चाहिये; क्योंकि इनके शरीर से श्रलग होने पर ही सम्बन्धी रोते हैं। आठ बसु, जो 
निम्न रीति पर वशित हैं--१. पृथिवी, २. जल, ३. तेज, ४. वायु, ५. आकाश, 
२० ६. द्यौ, ७. चन्द्रमा, ८. सूर्य ये सब मिलकर श्राठ वसु हुए । बत्तीसवे प्रजापति, 
तेतीस इन्द्र । 
विष्णु बैकुण्ठ में रहने बाले थे प्रौर वही उनकी राजधानी का नगर था। 
महादेव केलाश के रहने चाले थे। कुबेर अ्लकापुरी के रहने वाले थे। थह सब 
इतिहास केदारखण्ड में दर्शन किया गया है । हम स्वयं भी इन सब प्रोर घुमे हुए हैं । 
२५ जिस पहाड़ पर कि पुरानी श्रलकापुरी थी उस पर भी मैं इह विचार से गया था कि 
एक बार ही श्रपना शरीर बफ में गलाकर संसार के घंधों से निवृत्त हो जाऊं, परन्तु 
वहां पहुंचकर विचार में आया कि इस जगह पर मर जाना तो कोई पुरुषार्थ नहीं है, 
श्रपितु ज्ञान प्राप्त करके परोपकार करना ही पुरुषार्थ है। इस विश्वास के बदलने 
पर लौट श्राया था । श्रब तो विदित होता है कि जीवारमा की मृत्यु ही नहीं होती है। 
३० काइमीर से लेकर नेपाल तक हिमालय को जो ऊंधी-झंची चोटियां हैं घहाँ 
देवता घ्रर्थात्‌ विद्वान्‌ पुरुष रहते हैं। गतं समय में: इस समय की तरह प्रायः बफ 
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नहीं पड़ती थी, ऐसा विचार होता है क्योंकि यदि उस समय भी वहाँ बफ पड़ती 
होती तो देत्र अर्थात्‌ विद्वानों का इस स्यान पर नित्रास केसे होता ? इस देव . 
लोक में भद्र पुरुष प्रत्येक स्थान पर राज्य करते थे। इस समय भी भरतखण्ड में 
हमारे कथन का प्रमाण मिलता है । देहली में इन्द्रप्रस्थ नामी स्थान था । वहां इन्द्र 
५ का राज्य था । पुष्कर श्ौर ब्रह्मावत्तं में ब्रह्मा ने राज्य किया । काशी, उज्जैन और 
हरिद्वार आदि में महादेवजी का राज्य था। इन विद्वानों श्रर्थात्‌ श्रार्यों के बरी 
अनाये भील आदि थे । इनके साय बरावर श्रार्यों को युद्ध करना पड़ता था । विमानों में 
वैठकर भी युद्ध करते थे केवल यही नहीं; किन्तु जहाँ कहीं स्वयंवर रचा गया भर 
बुलाया गया कि उन्हीं विमानों पर चढ़कर शीघ ही उस स्थान पर पहुंच जाते थे । 
१० इन देत्रताग्रों में बड़े देवता लोग अत्यन्त वीर थे । इनकी स्त्रियां मर्दाना जोश से 
अपने पतियों के साथ युद्ध में जाया करती थीं। इन पहाड़ के रहने वाले देवताओं के 
राज्य के व्यवहार भ्राज तक के राजपूत लोगों से श्रब तक मिलते हैं। प्राचीन समय 
के राजा लोग युद्ध के समय रथों में बैठे भोजन किया करते थे । इस समय राजपूतों 
में ठाकुर लोग अवसर थ्राने पर एसा ही करते हैं। राजपूत लोग जिस स्थान पर जी 
१५ चाहे खाते हैं । इसी सम्बन्ध में मैं एक रिवायत सुनाता हूं जो कि शहर जयपुर में 
कुछ समय पहले से प्रसिद्ध है । जयपुर के राजा लोग ब्राह्मण को रसोईदार बनाकर नहीं 
रखते । इसका कारण इस रीति से बर्णन करते हैं कि तीन चार पुस्तो से पहले रसोई 
का काम ब्राह्मण नहीं करते थे । ब्राह्मण वा क्षत्रिय श्रौर वैश्य इन तीन वर्णों के घर 
में शुद्र रसोईदार रहते थे श्रौर यह श्राचार मनुस्मृति में भी मिलता है। वत्तेमान सें 
२० यही राजपूतों के रसोईदार हैं । ब्राह्मणों को रसोई के काम के लिए न रखने का 
कारण यहां वर्णन करते हैं कि गत समय में एक बार ब्राह्मण ने राजा के भोजन में 
विष डाल दिया था। 


प्राचीन समय में जिसको त्रिविष्टप देश कहते थे उसको खवत्तेमान में मुल्क 
तिब्बत कहते हैं। कोई-कोई हमसे प्रश्न करते हैं कि विष्णु, महादेव, इन्द्र ग्रादि देवता 
२५ श्राजकल हमें क्यों दिखाई नहीं देते । उनके लिए हमारा उत्तर यह्‌ है कि नेक श्रौर 
पराक्रमी विद्वान्‌ जो थे, वे सब-के-सब मर गए । कोई-कोई पूछते हैं कि हिमालय में 


: राज्य करने वाले लोग कहां चले गए । कोई-कोई कहते हैं कि देव श्रमर हैं, परन्तु हम 
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पापी लोगों को दिखाई नहीं देते । भला देवता लोग तो भ्रमर होने के कारण न देख 
पड़े, उनके नौकर-चाकर भंगी ग्रादि क्यों नहीं दिखाई देते । ठीक बाततो यह है कि 
३० जो उत्पन्न हुआ है बह दिखलाई देता है भौर वह श्रवशय एक दिन मरने वाला 
है । इस तकंणा से देव भी मर गए। बदुहृष्टं तन्नऽडम्‌ । 


देव मरगए इससे यह प्रभिप्राय है कि इस पृथिवी पर से उनका शरीर आता 
रहा, परन्तु देवता भ्रौर मनुष्य की भ्रात्मा भ्रमर है । इस प्रकार जाति के बिचार से 
देवजाति श्रर्थात्‌ विद्वानों का समूह भ्रमर है अर्थात्‌ सदैव कुछ न कुछ विद्वान्‌ पुरुण रहते ` 


EY इतिहास-विषय 


हैं। इस कारण से कहा है कि--विह्वाछुप्तों दै देवाः।' इसलिए देवजाति तो 
झमर है। 

अब प्रश्‍न है कि हमारे देश के इतिहास में एसा गड़बड़ क्यों हो गया और 
इसका क्या कारण है कि किसी स्थान भ्रथवा लेख के दिन श्रादि का ठीक पता नही 
५ लगता है । इस विषय में जानना चाहिये कि मतलबी लोगों ने पुस्तकों में तारीख 
छिपा दी प्रोर जनियों वा मुसलमानों ने वे ग्रन्थ जला दिये । यह संक्षेप से देवताश्नो 
का इतिहास वर्णन किया गया । 


बिद्या का इतिहास-- 


गरब संक्षेप रीति से विद्या का इतिहास कहा जाता है कि सबसे पहला विद्वान्‌ देव 

१० ब्रह्मा हुप्रा । इसने भ्रग्नि, वायरु, आदित्य और अङ्गिरा चार ऋषियों के पास वेद 
पढ़ा । इस ब्रह्मा का पुत्र विराट्‌, उसका पुत्र मनु, मनु के दश पुत्र मरीचि, अत्रि, 
प्रंगिरा आदि थे। इस समय में पढ़ने-पढ़ाने की रीति षया थी, यह. सरलता से 
विदित हो सकता है। ऋग्वेद की इक्कीस शाखा, यजुर्वेद की एक सौ एक शाखा, 
सामवेद की एक हजार शाखा और ग्रथवंवेद की नव शाखा थीं । इसी तरह पर ग्यारह 
१५ सौ इकत्तीस शाखा पढ़ने-पढ़ाने के लिए.थीं। चारों वेरों को श्रयं सहित जानने 
बाला जो यज्ञ का करने वाला होता था उसको ब्रह्मा कहते थे । ब्राह्मणों के बनाये 
हुए जो वेदों के व्याख्यान|थे उनको व्राह्मण पुस्तक कहा जाता था। ऐसे ब्राह्मण श्रौर 
भनुन्नाह्मण रूप बहुत-सी पुस्तकें हैं। साफ पानी श्रौर हवा जिन एकान्त स्थातों की 
होती थी, ऐसे एकान्त स्थानों पर जाकर रहने वाले ऋषि मन्त्रद्रष्टा, श्रवण वा मनन 
२० करने वाले वा पदार्थ विवेचन करने वाले, ब्रह्म-विचार करने के वास्ते वा 
तिद्धान्तों के निश्चय करने के लिए नैमिषारण्य भ्रादि स्थानों में सभा करते थे । 

एक महि पाणिनि की बनाई हुई ग्रष्टाध्यायी में ही देखो कितने नाम ऋषियों 
के श्राये हैं। श्राजकल के स्वेच्छाधारी वैरागियों के समूह को देखकर कृपापूर्वक 
प्राचीन ऋषियों का अतुमान कदापि न कीजिए । सब तयार की हुई पुस्तकों के 
२५ झाघार पर सिद्धान्तों की एक पुस्तक तयार करते थे । फिर उस पर ऋषियों की 
सभा में विचार होता था । 

राज-सभा के विषय में मनुजी कहते हैं कि-- 


मौलाञ्छास्त्रबिदः शुरांहलब्धलक्षान्‌ कुलोद्गतानु । 

सचिवान्‌ सप्त चाष्टों वा प्रकुर्वीत परीक्षितान्‌ ॥ 

३० अपि यतु सुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम्‌ । 
. बिज्ञेषतोऽसहायेन किन्तु राज्यं महोदयम्‌ ।! 

तेः साद्धं चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं संधिविग्रहम्‌ । 
स्थानं समुदयं गुप्ति लब्बप्रशामनानि खच: 


१. छत० ३।७।३।१०॥ ` २. मनु७।५४-५६॥ 
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उपदेश-म अरी ३५ 


तेषां स्वं स्वर्माअप्रायपुषलञ्थ पृथक्‌ पथक्‌ । 
समस्तानां च कार्येषु विदध्याजधितनास्सनः १ ॥ 
श्रपने राज्य प्रौर देश में उत्पन्न हुए वेद वा शास्त्रों के जानने वाले, शुरवीर, 
कवि, गृहस्थ, श्रनु भवकर्त्ता सात भ्रथवा आठ घामिक बुद्धिमान्‌ मन्त्री राजा को रखना 
५ चाहिए; क्योंकि सहायता विना लिए साधारण काम भी एक को करना कठिन हो 
जाता है। फिर बड़े भारी राज्य का काम एक से कैसे हो सकता है ? इसलिए 
एक को राजा बनाना और उसी की बुद्धि पर सारे काम का बोझ रखना बुद्धिमानी 
नहीं है। निदान महाराज को उचित है कि मन्त्रियों समेत छः बातों पर विचार 
करें--!. मित्र श्रौर २. शत्रु में चतुरता, ३. अ्रपनी उन्नति, ४, अपना स्थान, ५. शत्रु 
१० के श्राक्रमण से देश की रक्षा, ६. विजय किए हुए देशों की रक्षा, स्वास्थ्य ग्रादि 
प्रत्येक विषय पर विचार करके यथार्थ निणंय से .जो छुछ अपनी और दूसरों की 
भलाई की बात विदित हो उसे करना । 


इन इलोकों से राज-सभा का वणान यथार्थं विदित होता है । पुराने राजा 
युद्ध करने वाले सिपाहियों की रक्षा अपने पुत्र की तरह करते थे, इसलिए उन 
१५ सिपाहियों को युद्ध करने में बड़ा भारी उत्साह होता था । इन विचारों पर सब 
राजा लोग चलते थे और सब समान व देश की रक्षा करते थे रौर उनके लिए खजाना 
जमा करने में लगे रहते थे । मनुजी ने युद्ध में जय के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन 
किया है और उसी (में) युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए सिपाहियों के हक भी बतलाये हैं 
और क्षत्रिय का धर्म पूर्णंतया वणन किया है। केवल यही नहीं; किन्तु मनुजी ने 
२० विद्या की रक्षा ओर विद्वानों के सत्कार श्रादि के लिये नियम भी बतलाये हूँ । 

महाभाष्य में लिखा है कि ब्राह्मण को छः अज्जों समेत वेदों की शिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिये । ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म: षडङ्गो बेदोऽध्येतव्यशचेति ।` 

इन छः श्र गों में व्याकरण मुख्य है और पाणिनि बड़े विद्वान्‌ वैयाकरण हो 
गए हैं । इनको जितनी प्रशंसा की जावे उतनी ही कम है । इस महामुनि ने पांच 
२५ पुस्तके बनाई हैं--१. शिक्षा, २, उणादिगणा, ३. धातुपाठ, ४. प्रातिपदिक-गण, 
५. अष्टाध्यायी । यह वात निश्चय करने के लिए कि पाणिनि कब हुए, ब्रनेक प्रकार 
को तकंणायें प्रस्तुत की जाती है; परन्तु इस विवाद से कुछ लाभ नहीं हो सकता । 
यह वात तो ठीक है कि पाणिनि बहुत पुराने ग्रन्थकर्ता हैं । 

प्राचीन समय में चौदह विद्याग्रों के पढ्ने की रीति हमारे देश में थी । चार" 
३० वेदों के नाम तो सभी जानते हैं । चार उपबेर ग्रौर छः श्रंग मिलकर चौ दह्‌. होते 
हैं । चार उपतेदों और छः श्रग कौन होते हूँ उनका विचार करेंगे । 

चार उपवेद जो हैं उनमें से पहला आयुर्वेद है। इस पर जो ग्रन्थ चरक और 








१. मनु० ७।५७॥ 
२. महा० झ० १ पा० १्रा० १॥ 


ण् इतिहास-विषय 


सुश्रुत मिलते हैं उनके बनाने वाले [श्रग्निवेश प्रौर] घन्वन्तरि ऋषि हैं। इस विषय 
का वर्शान हमारे सत्यार्थप्रकाश में तीसरे समुल्लास में किया गया है। 

दूसरा घनुर्बेद है जिसमें ्स्त्र-शस्त्र विद्या का विचार है। इस उपचेद में 
ब्रह्मास्त्र, पाशुपत-भ्रस्त्र, नारायण भ्रस्त्र, वरुण भ्रस्त्र, मोहन प्रस्त्र, वायव्यास्त्र प्रादि 
५ की व्यवस्था लिखी है । ये सत्र अस्त्र वेदार्थ का विचार कर और वस्तुओं के गुण 
पौर दोष जानकर तैयार किये जाते थे। क्षत्रिय लोगों को यह धनुर्वेद बड़े परिश्रम 
से पढ़ना पड़ता था । यह कहना दिवातापन है कि केवल मन्त्रों के उच्चारण से शस्त्र 
झौर अस्त्र तैयार हो जाते थे । 

तीसरा गन्धर्वधेद है, जिसमें विद्वानों ने गान-विद्या का वणान किया है। उस 
१० शमय नये वेश की कविता ग्रथां[ पद, ध्रूवगद, ख्याल, लावनी आदि नहीं गाते 
थे। प्राचीन आये लोग वेदमन्त्रों का रसीला गायन करते थे । 

चौर शर्थवेद घर्थात्‌ शिल्पशास्त्र। इसका विचार मयसंहिता, वाराहस हिता, 
विदबकर्म संहिता आदि पुस्तकों में बहुत तरह पर किया है। 


एक प्रपूर्व बात इस समय स्मरण हुई है, वह आपको सुनाता हुं-एक श्रंग्रेजी 
१५ विद्वान्‌ डाक्टर हमको मिला । उसने मुझे कहा कि हमारे प्राचीन आये लोगों में 
डाक्टरी श्रौजार का कुछ भी प्रचार न था और उन्हें बिदित न था । तब मैंने सुश्रुत 
का 'नेत्र-प्रध्याय' जिश्ममें कि बारीक-खे-ब।रीक ग्रौजार का वरान है, निकालकर उसे 
दिलाया । तब उसको ज्ञात हु्ा कि श्रायं लोग चिकित्सा में बड़े चतुर थे और उन्हें 
ग्रीजारों की दिया भी उत्तम ज्ञात थी । 


२० छ; वेदाङ्ग हैं--१. शिक्षा, २. कल्प, ३. व्याकरण, ४. निरुक्त, ५. छन्द, 
६. ज्योतिष--ये सव मिलकर चौदह विद्याये हुई । इन सब पुस्तकों का भ्रवलोकन 
करने में बारह वर्ष लगते हैं श्रौर इन गन्थों का उ ग्रभ्यास करने से बुद्धि में उत्तमता 
पैदा होती थी । इस समय कुछ ऐसा अनुचित शिक्षा-प्रबन्ध का प्रचार हुम्ना कि इनमें 
से एक भी विद्या ग्रतगन्त परिश्रम करने पर चोवीस वर्ष में भी नहीं भ्राती है । इसका 
२५ कारण यहे है कि केवल तोता-पाठ का घोषाघोष चलता है ! इस प्रकार की शिक्षा- 
प्रणाली बन्द करनी चाहिए। प्राचीन ऋषियों ने विद्या-स्तातक होने को ब्रह्मचारी 
के लिए केवल बारह वर्षों की हद रखी है। उद्दालक ऋषि के पुत्र श्वेतकेतु ने ये 

सब विद्यायें वारह वर्षो में सीखी थीं ऐसा लेख मिलता है और यदि प्राचीन रीति के 
प्रनुसार इस समय भी शिक्षा दी जावे तो बारह वपं से विशेष समय इस काम में 
३० नहीं लगेगा । 

श्रब कुछ थोड़ा-सा विचार छ: दर्शनों का किया जाता है-- 

बहला दर्शत जेमिनि जी का बनाया मोमांसा्ास्त्र है । इसमें धर्म घ्रौर धर्मी 
का बिचार किया है प्रोर प्रत्यक्ष वा घ्रनुमान इन्हीं दो प्रमाणों को माना है। धर्म का 
लक्षण करते हुए इन्होंने बर्णन किया है कि [वेद की] प्राश्ा ही धर्म का सक्षण है। 
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दूसरा कणाद मुनिका बनाया वंशेषिक दर्शन है। इसमें द्रव्य को धर्म 
मानकर गुण ग्रादि को धर्म स्थापन करके विचार किया है । इन्होंने भी दो ही प्रमाण 
माने हैं श्रौर छः पदार्थों का निरूपण किया है। 

तीसरा गौतम का बनाया न्याय-शास्त्र हैं। इसमें यह तक प्रारम्भ कराके 
५ धर्मी के धर्म और धर्म के धर्मी क्यों नहीं होता । प्रमाण और प्रमेय का सम्बन्ध 
बतलाया है और सोलह पदार्थ माने हैं । 


इस पर कोई-कोई यह कहते हैं कि इन शास्त्रों में परस्पर विरोध है । इसलिए 
पहले विरोध शब्द के अर्थ पर बिचार करना चाहिए। यदि एक विषय में ग्रवगुण 
संयुक्त विचार का प्रवेश हो तो उसको विरोध कहते हैं; परन्नु यदि अनेक विधयों 
१० के विचार से श्रनेक विचारों का वर्णन हो तो उसको विरोध नहीं कहते हैं । प्ले 
छहों दर्शन भ्रपने-प्रपने लेखों पर चलने वाले हैं । 


श्रोरेम्‌ शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 
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इतिहास-विषयक 
गौतम ने निम्न रीति पर सोलह पदार्थों का वणन किया है-- 


१. प्रमाण, २. प्रभेय, २. संशय, ४. प्रयोजन, ५. हृष्टाम्त ६. {सद्धान्त, ७. 
० ग्रबयव, ८. तकं, ६. निर्णय, १०. वाद, ११. जल्प, १२. वितण्डा, १३. हेत्वाभाल, 
१४. छल, १५. जाति और १६. निग्रहस्थान। इसके ग्रनन्तर श्राठ प्रमाण स्थापित करके 
इंभकी जांच की है और अनन्त में चार ही प्रमाणों के श्रन्तरग श्राठों को ठहरा दिया है। 
इन प्रमाणों के मेल से श्रर्थ की जांच होकर सत्य और असत्य का विचार होता है । 
ये ग्राठ प्रमाण हैँ--१. प्रत्यक्ष, २. श्रनुमान, ३. उपमान, ४. शब्द, ५. ऐतिह्य, ६. 
१० भ्रर्थापत्ति, ७. सम्भव, =. ग्रभाव । इनमें से पांचवा तो चौथे में मिल जाता है 
झौर छठा, सातवां, भ्राठवां में मिल जाते हैं । 


प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, प्रमिति का लक्षण यह है कि जिससे श्रर्थ का निश्चय 
हो उसको प्रभा कहते हैं ग्रौर जिससे कि ठीक श्रथ प्राप्त हो बड़ प्रमेय है । निश्चय 
करने बाला जो है उसे प्रभाता कहते हैं । भ्रथं का विज्ञान जो उत्पन्न होता है उसको 
१५ प्रत्निति कहते हैं । 

प्रत्यक्ष ज्ञान को श्रनुमान की सहायता की बहुत बड़ी आवश्यकता रहती है । 
असे एक वस्तु का पहला (==सामने का) भाग देखें तो हमको उस वस्तु का पूर्ण 
श्राक्कार समझ [नहीं] पड़ता है । वास्तव में यह विदित होता है कि उस वस्तु ग्रौर 
उसके पिछले अवशिष्ट भाग का ज्ञान नहीं है। परन्तु विना श्रनुमात के यह नहीं हो 
२० सकता । फिर भी ग्रगले भागका एक देशी ज्ञान रहते हुए [भी एक भाग के 
दर्शत से] सम्पूर्ण भागों का ज्ञान अनुमान से हो जाता है। 


कोई-कोई यह शंका किया करते हैं कि प्रमाण पहले या प्रमेय पहले ? उत्तर 
यह है कि दोनों एक समय में होते हैं। इस पर यदि यह तकंणा उठाई जावे कि दो 
वस्तुश्रों का ज्ञान एक बार जिसमें पैदा न हो यह ही मन की पहचान है'। फिर 
२५ इसमें एक ही समय प्रमाण और प्रमेय का ज्ञान क्‍यों कर हो सकता है। तो 
इसका उत्तर यह है कि तर्का प्रमाण और प्रमेय पर नहीं हो सकती है, क्योंकि दुसरे 
के ज्ञान के लिए जो प्रमाण होता है [वह अपने ज्ञान की दृष्टि से प्रमेय भी होता है] 
इस तरह प्रमेय और प्रमाण का ज्ञान एक ही समय में हो जाता हैं। जैसे दीपक की 
तारक देखो, तो बह दूसरी वस्तु का प्रमाण ग्रर्यात्‌ दिखाने वाला और स्वयं वह प्रमेय 
है; परन्तुः दोनों बातें.एक ही समय में हैँ । सूर्य से प्रकाश होता है; परन्तु ऐसा नहीं 
DO CN MM निकिशिनिशिल किम टली शशि कक 
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होता कि सब वस्तुएं पहले ही से दिखाई देने लग जाएं श्रौर प्रमेय जो सूर्य है बह 
पीछे दिखाई देवे । दोनों एक बार ही दिखाई देते हैं । 
ग्ब गौतम के विचार के प्रनुसार एक सत्य ही घर्म है। गौतम ऋषि ने 
शास्त्रों पर विचार करने वाले हम नये लोगों का बड़ा उपकार किया है कि इस समथ 
५ एक प्रकार का वाक्छल (धोखा) मच रहा है। इस वाक्छल की तारीफ (= 
लक्षण) गौतम ने भलीभांति की है-- 
अविशेषा भिहितेऽथं दक्त्रभिप्रायादर्थान्तरकल्पतः बाक्छलब्‌' ॥ 
अपना प्रयोजन प्राप्त करने के लिए बोलने वाले के प्रयोजन के विरुद्ध ग्रथे की 
कल्पना करना बाक्छल है । इसका उदाहरणा किसी ने इस प्रकार कहा है 
१० नवकस्बलोऽयं माणवकः । 
इस वाक्य में जो शब्द 'नव' है इसके दो श्रर्थ हैं--एक नया प्रौर दूसरा 
नववां है । अपने ग्रथ के श्रनुसार बोलने वाले के श्रर्थ के विरुद्ध जो ग्रर्थ लिया जावे 
चह वाक्छल कहलावेगा। साधारण रीति पर नव शब्द का श्रर्थ नया होता है, 
इसलिए € अंक (== संख्या) का अर्थ सम्भव नहीं है । गौतम ऋषि ने जाति वा 
१५ व्यनिति ग्रौर आकृति इन्हीं का. अली-भांति विचार किया है। जाति का लक्षण 
यह है कि-- 
समानप्रतवात्मिका जाति: । 
इस सूत्र के अनुसार जाति शब्द का उच्चारण इस प्रकार होना चाहिए कि 
मनुष्य जाति, पशु जाति ग्रादि। और जो जाति का अर्थ प्रकार' या 'भेद! करके 
२० एक ही वस्तु के भेद का किया जाता है उसको गौतम के सूत्र में कोई सहायता 
नहीं मिलती । 
श्रवण, मनन, निदिध्यासन का विचार योगशास्त्र में किया है । 
मौमांसाशास्त्र में ध्म ग्रौर धर्मी के लक्षणा.कहे हैं । 
कणाद ऋषि के वेशेषिकशास्त्र में द्रव्य और गुण का यथार्थ विचार किया है । 
२५ गौतम के शास्त्र में यह वर्णन किया है कि प्रमाण और प्रमेय पर क्योंकर 
बिचार करना चाहिए । 
इन तीनों मीमांसा, वैशेषिक ग्रौर न्यायशास्त्रों ने मानो श्रवण, मनन के 
साबन का ही द्वार बनाया है। अत्र श्रवण, मनन के ग्रागे एक ही सीढ़ी है भ्र्थात्‌ 
साक्षात्कार करता । इस विषय पर योगशास्त्र में वणान किया गया है कि चित्त की 
३० वृत्तियों का निरोध करने से और श्रविद्या की निवृत्ति से ज्ञान बढ़ता है। परन्तु बह 
नितृत्ति क्रिप् प्रकार की होनी चाहिए, इप पर जिचार होते हुए विदित होता है कि 
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सश वाहरी वस्तुओं का ज्ञान होते हुए भी मन बाहर खिचा हुआ न रहे । बाहरी 
ज्ञान वर्तमान होते हुए अन्तमुँख स्थिर रहना इसी का नाम निवृत्ति है। जैसे कोई 
एक नदी का वहाव बन्द कर देवे तो पानी पुर्णरूप से भर जाता है। इसी प्रकार 
वाहरी विषयों से चित्त को हटाने में «वयं रढ़ता उत्पन्न हो जाती है । यह योगशास्त्र 
५ का सिद्धान्त है कि--वाहरी विषयों में आसक्त न रहे । इसके लिए एकान्त स्थान में 
बैठकर समाधि लगाना चाहिए । कारण यह है कि एकान्त में बैठने से [बाहरी विषयों 
से] चित्त निवृत्त होता है। परन्तु नित्य प्रति एकान्त में ही रहना श्रच्छा नहीं है, 
क्योंकि मुख्य कर एकान्त में रहने से भी ज्ञान नहीं होता । सत्संग से ही ज्ञान प्राप्त 
होता है । योगशास्त्र का उपाय ईश्वर के साक्षात्‌ करने पर है--- 
१० सदा प्रष्टुः स्वकपेञ्यस्थानछ्‌' । 
इसमें द्रष्टा से अ्रभिप्राय ईश्वर है । योगी विभूति को शुद्ध करता है यह 
योगशास्त्र में लिखा है । अ्रणिमा ग्रादि विभूतियां हैं। ये योगी के चित्त में पैदा 
होती हैं । सांसारिक लोग जो यह मानते हैं कि ये योगी के शरीर में पैदा होती हैं, 
वह ठीक नहीं है। श्रणिमा का श्रर्थ यह है कि [योगी का चित्त] छोटी ले छोटी बस्तु 
१५ का विशेष सूक्ष्म होकर नापने वाला होता है। इसी प्रकार बड़े से बड़े पदार्थ को 
विशेषतर बड़ा होकर योगी का मन घेर लेता है, उसे गरिमा कहते हैं। ये मन के 
घर्म हैं, शरीर में इनकी शक्ति नहीं है । इस तरह पर श्रवणा, मनन, निदिध्यासन, 
साक्षात्कार हो जाने से निस्सन्देह स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाता हे 
महि पतञ्जलिजी कहते हैं कि-- 
२० तत्र ध्यानजं ज्ञानमनाशयस्‌' । तत्र ऋतं भरो प्रज्ञः । ¦ 
श्रव योग के श्राठ श्रंग कहे गये हैं--१. यम, २. नियम, ३. आसन, ४. प्राणाः 
याम, ५. प्रत्याहार, ६. धारणा, ७. ध्यान, ८. समाधि । यम पांच हैँ--१. श्रहिसा, 
२. सत्य, ३. अस्तेय, ४. ब्रह्मचयं, ५. अपरिग्रह । इनका और नियमों का वर्णन 
पहले ही भली-भांति क्रिया है । 


२५ स्थिरधुखमासनस्‌ ।° 

यह श्रासन का लक्षण कहा है । गासन वही है कि जिसमें सुख से बैठकर 
इश्वर से योग हो सके, तो फिर नये लोगों का यह कहना कि यह्‌ चौरासी श्रासनों 
बाला भानमती का तमाशा ठीक है, कंसे मान लिया जावे । इसी तरह पर प्राणा- 
याम के विषय में तमाशा वन रहा है । प्राणायाम की यथार्थ प्रशंसा प्रथम ही वर्णान 
३० कर चुके हैं। नासिका श्रौर मुख वांधकर प्राणों की रुकावट करने से कुम्भक होता 
है, तो जो लोग फांसी पर चढ़ते हैं, उन्हीं को कुम्भक का ठीक साधक समझना 
चाहिए । यथार्थ स्वरूप कुम्भक का यह है कि वायु बाहर की बाहर रोक रखना । 





—— 55त5--..-हह॥॥/...त..ै0तत.त  _ 
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बाहर तिकालने में विशेष उपाय करने से रेचक होता है। भीतर-के-भीतर प्राणों 
को रखने से पुरक होता है । यह प्राणायाम का विधान है । 

अब हृठ-योग का विधान वर्णन किया जाता है। हठ-योग में 'बरित' उसे 
कहते हैं कि गुदा के रास्ते से पानी चढ़ाकर सफाई करना। टकटकी लगाकर इस 
५ तरह देखने को कि जिसमें पलक न झपके “त्राटक” कहते हैं । नासिका में सूत्र डाल 
कर मुख से निकालने को 'नेति' कहते हैं। लमल का चार अंगुल चौड़ा १६ से लेकर 
५० हाथ तक लम्बा कपड़ा मुख के रास्ते पेट में डालकर फिर बाहर निकालने को 
'धोती' कहते हैं। यह बाजीगरी का खेल है। इनसे कत्र निवृत्ति पाकर योग प्राप्त 
कर सकते होंगे ? यह हठवाले ही जानें ! इन कामों से बीमारियाँ पैदा होती हैं । 
१० श्रब प्राणायाम का विचार किया जाता है। प्राण ग्रर्थात्‌ इवास और आयाम 
श्र्थात्‌ लम्बाई--तात्परय श्वास की लम्बाई को प्र:णायाम कहते हैं । :प्राणायाम का 
प्रयोजन है कि बहुत देर तक इवास रोका जावे । वहत समय तक प्राणायाम करने 
से चित्त एकाग्र हो जाता है प्राणायाम क मुल्य काम यह है कि यदि योगशास्त्र के 
श्रनुकूल स्वास भीतर बाहर छोड़े तो शरीर की नीरोगता की उन्नति होती है। 
१५ श्वर में लौ लगाने को प्रत्याहार कहते हैं । 

मुख्य-मुख्य स्थानों में चित्त को स्थिर करने का नाम धारणा है । 

आत्मा, मन और इन्द्रियों को किसी वस्तु में लगाकर उस वस्तु पर मनन 
करने का. नाम ध्यान है । 


ईइवर में लय होने का नाम समाधि है! 
२० जब धारणा, ध्यान और समाधि तीनों एकत्र हो जावें, तो उप्ते संयम 
कहते हैं । 

इसी प्रकार पतञ्जलि पुनि ने उपासना की युक्ति वतलाई है और मुक्ति के 
अनेक साधनों का यथार्थ दर्णत किया है । परमेश्वर में चित्त लगाने की शिक्षा करते 
हुए कहीं भी यह नहीं बतलाग्रा गया कि सू्तियुजा भी कोई साधन है । इसलिए 
२५ उपासना के वर्णन में कहीं भी मूर्तिपूजा का सहारा नहीं मिलता है । 

भ्रव यह देखना है कि सांख्यशास्त्र की प्रवृत्ति केसे हुई। सांख्यशास्त्र का 
मूल मुख्यकर पदार्थो की गिनती करने के वास्ते है। सांख्य के कर्ता कपिलदेवजी 
कहते हैं -- 

न वयं षट्पदार्थवादितों बशेषिकादिवत्‌ ।' 

३० मैं वंशेषिक आदि के अनुसार छः पदार्थों को मानने वाला नही हूँ और फिर 
बहुत से विवाद के पीछे यह निश्चय करते हैं कि श्रवस्तु के श्रभाव से बिवेक होता 





१. सांख्य० १।२५॥ 
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है । भ्रव इस पर यह उत्तर ठहरता है कि इस सांख्यशास्त्र ब भ्रन्य शास्त्रों के साथ 
बिरुद्ध नहीं तो बया है ? परन्तु यह विरुद्धता केवल बाह्यरषट्र से ही विदित होती है 
किन्तु भ्रन्त में सांख्यकर्ता उसी निर्णय को पहुंचता है जो कि श्रन्य शास्त्रकारों का 
सिद्धान्त है; क्योंकि सांख्यकर्ता श्रविबेक का चित्र खींचता है भ्रौर श्रज्ञान, अविद्या 

५ भ्रम और श्रविबेक सब एक ही श्रथ में भाते हैं। ? 


अन्य देशों के नवीन विद्वान्‌ लोग तत्त्व शब्द को तारीफ यह करते हैं कि जो 
मुफरद' हो अर्थात्‌ श्लाय॑ शास्त्रकारो को पश्चभ्रुत (श्रग्नि, पृथिवी, जल, वायु, श्राकाश 
मानने पर निपेघ करते हैं; परन्तु यह दोष कदापि नहीं श्रा सकता; क्योंकि गन्ध, रस 
रूप, स्पर्श प्रौर शब्द इन पांचों सिफ्तों' के मौसूफो' को जुदे जुदे नाम दिये गए ई 
१० प्रौर वे ही पञ्चभूत बहलाते हैं । सांख्यशास्त्र में २५ पदार्थो का निरूपण किय 
गया है, जो कि इस शास्त्र के प्रवलोकन से बिदित हो सकता है 
सत्य रनस्तमसां खाड्धाडल्था प्रकृति: प्रकतेमेहान्‌ू बहुलोई कारो5हुंकारातद 

पउठबतर्नात्राण्यु मपसिखिय षञ्खलन्मात्रेम्यः स्थूल मूतानि पुरुष इति पर्र्यावशतिगंख 

प्राचायं [पिङ्गल] ने ध्रलंकार शास्त्र बनाये हैं, जिन पर कि भाष्य भी हुए है 
१५ अर्थात्‌ बिस्तार से लिखा है । इस थ्राध ग्रन्थ में गन्दै भ्रधर्म की रीतियों पर रुचि 
को बढ़ाने व ले रस कुछ भी नहीं हँ । इसका मुकाबला नवीन श्रलंकार ग्रन्थों के साथै 
कीजिए, जिनमें कि गन्दापन, झूठ प्रौर श्यद्भार रस भरे पड़े हैं । 

नालिङ्गिता प्रेमसरेण नारी बुषा गत तस्य नरस्य जीवितस्‌ । 

प्र्थात्‌ जिस पुरुष ने प्रेम में मस्त होकर स्त्री को गले में नहीं लिपटाया 
२० उसका जन्म निष्फल ही गया और फिर इस तरह के बेढंगे ्रलंकार हैं जैसे- हे 
स्त्री ! तेरा मुख चन्द्रमा के समान है इत्यादि। ऐसे दीवानापन के श्रलंकार में मग्न 
होकर क्या हो सकता है। किन्तु एक पत्नीव्रत करके जो पुरुष गृहस्थाश्रमी रहेंगे 
बही ब्रह्मचर्य घारण करने के योग्य होंगे । 

छठा दशन वेदान्त “उत्तरमीमांसा” है जिसके कर्ता व्यासजी हैं । उन्होंने 
२५ ब्रह्म को कारण बतलाकर जगत्‌ को कार्य कहा है श्रौर कार्य, कारण इन दोनों 
पदार्थों की जांच की है । व्यासओी ने पहले सृष्टि का वर्णन किया है । श्रनेक शास्त्रों में 
झनेक प्रकार के प्रलय वर्णन किये गये हैं ग्रर्थात्‌ वशेषिक में भ्रप्रमेय मण्डल तक, 
गौतम ने परमाणुश्रों तक श्रौर सांख्णकर्त्ता ने प्रकृति तक वर्णान किए हैं। परन्तु 
वेदान्त में मह्याप्रलय का वर्णन किया है। इस महाप्रलय में परमात्मा भ्रौर उसकी 
३० सामर्थ्यं ही स्थित रहती है । इस तरह पर दूरदृष्टि बुद्धि से देखा जावे तो छहों 
शास्त्र ्रपनी रीति पर वर्णन करते हैं। इनमें विरुद्धता किसी तरह की भी नहीं है । 


श्रब सूतिपूजा (बुतपरस्ती) पर फिर किसी प्रकार विचार किया जाता है । 


१. व्यस्त, प्रमिश्रित, एकाकी । २. भ्रर्थात्‌ गुण । 
३. भ्रर्थातु गुणी । “५४ 
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पराशर शौर आाइबलाबन शृह्यसूत्रों में सूतिपूजा का नाम भी नहीं है शरीर 
कल्पसुत्रों में भी झूतिषूजा का बरांन नहीं है। इन ग्रन्थों बर परिशिष्ट रचे गए हैं । 
उनमें चाहे मूतिपूजा होबे। परिशिष्ट का स्पष्टार्थं क्या है ? यह सब बिद्वान्‌ लोग 
जानते हैं। शास्त्रों की इष्टि से घृतिपूजा सिद्ध नहीं होती है । 


५ प्रब फिर इतिहास का कुछ वणन किया जाता है । राजा शन्तनु के सत्यवती से 
बिबाह किया, उससे दो पुत्र चित्राङ्गद घौर विचित्रवीय उत्पन्न हुए । तत्पश्चात्‌ भीष्म- 
पितामह काशी के राजा से तीन कन्याये लाया । उनमें से ध्म्बा का विवाह शाल्व से 
हुआ । प्रस्बिका शोर श्रम्बालिका दोनों ने विचित्रवीर्यं के साथ बिबाह किया । तब 
व्यास के साथ नियोग होने से पाण्डु, धृतराष्ट्र ग्रौर दासी के पुत्र विदुर पैदा हुए । पांडु 
१० ने दो स्त्रियों के साथ विवाह किया, उनके नाम कुन्ती श्रौर सादरी थे। माडी 
ईरान के राजा की पुत्री थी । धृतराष्ट्र की स्त्री गान्धारी कंधार की रहने वाली थी । 
उसका भाई शकुनि कन्धार का राजा था, दुर्योधन के साथ हस्तिनापुर में रहता था । 
कुन्ती और ाद्री दोनों ने पुत्र के लिए नियोग किया था । उनमें घमं [वायु श्रौर इन्द्र 
से नियोग करने पर युधिष्ठिर] भीम झौर भ्रजुन उत्पन्न हुवे शोर इसी प्रकार ग्रश्विनी- 
१४ कुमार से नियोग करने पर नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए । इसमें [घं | इन्द्र, बायु 
से नाम समझना चाहिए । स्पष्ट विदित है कि वायु के संसगे से पुत्र उत्पन्न नहीं हो 
सकता है । धृतराष्ट्र के यहां कहा जाता है कि एक ही गर्भ से सौ पुत्र उत्पन्न हुए । 


इन सब प्राचीन श्राय लोगों में स्वयंवर होता था अर्थात्‌ कन्या स्वयं अपव् 
बर पसन्द कर लेती थी । किन्तु इस समय के अनुसार विवाह नहीं होला था । मार- 
२० वाड़ी लोगों ने इस पर और विशेषता की है कि वे पुत्र घ्रौर पुत्री का उसी समय 
नाता कर देते हैं जबकि वे दोनों गर्भ में ही होते हैं। यह कैसी फजीहती की वात है 
विवाह के समय पर घमं, श्रथ भ्रौर काम के परस्पर निर्वाह के लिए निर्णय होता हैं । 
वह निय विना पुत्र श्रौर पुत्री वत्तंमान हुए कैसे हो सकता है ? प्राचीन श्रायों में बह 
२५ रढ़ रीति थी कि प्रत्येक मनुष्य विद्याभ्यास करे । जब तक कि विद्या के भूषण से 
भूषित नहीं होते थे तब तक पुरुष-स्त्री को विवाह करने की ग्राज्ञा राजसभा से नहीं 
मिलती थी । 


जनमेजय के राज्य तक चारों वर्णों का परस्पर में वर्ताव होता था और बे 


` सामाजिक नियम, राज-सभा, घर्म-सभा, विद्या-सभा के प्रबन्ध में रीत्यनुसार चलते थे ॥ 


३० यह बात कि चारों वणों का परस्पर में वर्ताव कंसा था, श्राप लोगों को महाभारत 
के राजसूय पर्व और भ्रश्‍्वमेध पर्व के देखने से विदित हो जावेगा । मनुजी ने कहा है 
प्राचीन समम में स्त्रियों भौर पुरुषों के हक बराबर थे । इस समय में तो सब प्रवन्ध 
ही उलटा हो गया है । प्रब घास का तिनका तोड़ने में देर लगती है, परन्तु हमारे 
घम हटने में देर नहीं लगती है । चोटी में गांठ न देंगे, तो घर्म गया । श्र गरखा लम्बा 
पहता गया, तो धर्म गया । खाने-पीने में तो बड़ा भारी बतेड़ा खड़ा हो गया है । इन 
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खाने-पीने की वस्तुओं ने तो वीरो को कायर कर दिया प्रौर चौका लगाक़र बैठे-वैठे 
ग्रपती सारी बड़ाई पर चौका लग गया । प्राचीन समय में सव क्षविय-राजा और 
ब्राह्मण ऋषि श्रादि एक ही सभा में भोजन किया करते थे । इस समय इस प्रकार की 
रीति सिक्खों में रणजीतसिह के समय तक थी । कुरीतियों से कभी भी जन्म का फल 
४ पूरा नहीं होता है। ब्राह्मण लोग छूठ-छात का ढोंग मचाते हुँ । परन्तु वह ढोंग 
हींग, शक्कर ग्रादि पदार्थ सेवन करते समय कहां जाता है । यदि यह कहो कि केवल 
रष्ट का ही दोष होता है तो जो वस्तु दिखलाई न दे क्या उसका दोष नहीं है । क्या 
भूल से यदि भांग खा ली जावे तो नशा न करेगी ? 


बड़ी-बड़ी बिरादरियों के ग्रन्दर बहुत-सी फिर्कबन्दियों के कारण बिरादरियों 
१० के सम्बन्ध में खच बहुत बढ़ता जाता है, चाहे कोई मरे, चाहे किसी का विवाह हो, 
गुजरात देश में दोनों मौको पर बिरादरी को खिलाना पड़ता है । ऐसा खच किस काम 
आवेगा ? एक का मरना और भुषंडों का पेट भरना, मरे हुए पुरुष के सम्बन्धी पुत्रा- 
दिकों को कर्ज में डुत्राना) इससे बढ़कर दीवानापन श्रौर क्या हो सकता है? इन 
बिरादरियों के ऋगड़ों और अनेक कारणों से युद्ध में केसी कसी रुकावठें होती हैं । एक 
१५ वात कहता हूँ सुनने के योग्य है । पंजाब के राजा रणजीत ह का हरिसिंह (नलवा) 
नामी एक सरदार था। उसने काबुल कन्धार पर चढ़ाई की और इन पर विजय 
पाकर निवास किया । मुसलमानों ने यह समझकर कि हिन्दू बैरी हैं इनका सामान 
जो आ रहा था, उसको रास्ते में रोक दिया। दोपहर के समय तक जब कुछ न मिला 
तो हरिसिह के सिपाही भूख से व्याकुल होकर घबड़ा गए और सब मिलकर हरिसिह 
२० के पास गए । इस समय हरिसिह ने मुसलमानों के उत्तर में उलटी तदवीर निकाली 
और सिपाहियों को आज्ञा दे दी कि मुसलमानों का कुल खाना इकट्ठा करो । यह आज्ञा 
पाकर सिक्खों की सेना ने धावा कर दिया और जो खाना कि मुसलमान लोगों ने अपने 
लिए तैयार किया था, वह सब लूट लाये श्र उसको हरिक्षिह के पास ढेर लगा दिया 
आर फिर हरिसिंह ने कहा कि सुवर का एक दांत ले आग्रो । वे दांत ले ग्राए। वह 
२५ सुवर का दाँत हरिसिह ने उस भोजन के ढेर के चारों तरफ फेर दिया और 
सिपाहियों से कहा कि ग्रब यह सारा अन्न शुद्ध हो गया । श्रव इसके खाने में हिन्दुओं 
को कुछ भी दोष नहीं है। ऐसा कहकर आपने भोजन किया, फिर सिपाहियों ने पेट 
भरकर ग्रफ्ने कष्ट को दुर किया । ऐ सुनने वालो ! क्या. चौके क वखेड़े में तुम 
प्रपना धर्स स्थिर रख सक्ते हो, इस पर विचार करो । 


भ्रोरेम्‌ शान्तिः शान्ति: शान्ति: | 
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हादश-उपदेश 
इतिहास 

पुवे व्याख्यानों से श्रार्य लोगों का इतिहास चित्रांगद गौर विचित्रवीर्य तक 
पहुंचाया गया था । प्राचीन झ्राये लोग पूर्ण युवावस्वा पर्यन्त ब्रह्मचयं धारा करते थे, 
५ बाल-विवाह का उस समय कोई नाम तक नहीं जानता था; क्योंकि श्राय इतिहासों में 
प्राय: स्वयंवर का ही वर्णन ग्राता है। विधवा-विवाह का प्रचार केवल शुद्रो में था । 
रओं श्रर्थात्‌ ब्राह्माण, क्षत्रिय, वँश्यो में नियोग का प्रचार था विधवा-विवाह से जो 
लोग विरोध करते हैं, उनकी पुष्टि करके विधवा-विवाह का खण्डन करने की मेरी 
इच्छा नहीं है । पर यह अ्रवश्य कहुँगा कि ईश्वर के समीप स्त्री-पुरुष दोनों बराबर 
१० हैं; क्योंकि वह न्यायवारी है, उसमें पक्षपात का लेश नहीं है । जब पुरुषों को पुन- 
विवाह करने की ग्राज्ञा दी जावे तो स्त्रियों को दूसरे बिवाह से क्यों रोका जावे । 
प्राचीन ग्राये लोग ज्ञानी, विचारशील श्रौर न्यायी होते थे । श्राज कल उनकी संतान 
अनाय हो गई । पुरुष अपनी इच्छानुसार जितनी चाहे उतनी स्त्रियां कर सकता ल 
देश, काल, पात्र और शास्त्र का कोई वन्धन नहीं रहा । क्या यह अन्याय नहीं ? कया 
१५ यह अधम नहीं ? 

प्राचीन आर्य लोगों में गार्गी, मैत्रेयी ग्रादि कैसी-कंसी विदुषी स्त्रियां हो गई 
हैं । आजकल स्त्री को विद्या पढ़ने का अधिकार नहीं, वह शुद्र के समान है। यदि 
स्त्रियां पढ़ी-लिखी होतीं, तो इन पण्डितों की बड़बड़ाहुट का खण्डन करके एक घड़ी में 
इनका मुंह बन्द कर देतीं | यदि इस समय हम लोगों में बाल-विवाह प्रचलित न होता तो 
२० विधवाशं की संख्या कभी इतनी न होती श्रौर न इतने गर्भपात और श्र ण-हत्याएं 
होतीं श्रौर न इतनी रोगों की श्रधिकता होती । प्राचीन समय में यदि कोई धनाढ्य 
पुरुष निःसन्तान होता, तो ग्रायंसभा की व्यवस्था से उसका दायाद वारिस नियत होता 
था । विधवा स्त्री होती, तो उसको नियोग की श्राज्ञादी जाती थी और प्रायः 
विधवायें ब्रह्मचर्यं का पालन करती थीं । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णो में प्रायः 
२५ नियोग से निर्वाह होता था । यहाँ कोई यह प्रन करेगे कि नियोग और पुनविवाह 
में क्या अन्तर है ? इसका उत्तर यह है कि पुनविवाह से स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध जन्म 
भर के लिए होता है और जो सन्तान उत्पन्न होती हैं वे द्वितीय पति की समझी जाती 
हैं । विपरीत इसके नियोग का सम्बन्ध एक या दो सन्तान उत्पन्न होने तक रहता है, 
इसके बाद स्त्री-पुरुषों का परस्पर कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता वे एक या दो सन्तान 
३० पूर्व-पति के ही सम झे जाते हैं और उसी का नाम चलाते हैं । । आयं लोगों में विधवा- 
विवाह की अपेक्षा नियोग अच्छा है । क्योंकि यदि विधवा-विवाह की श्राज्ञा मिल जावे, 
तो स्त्रियां श्रपने पतियों को विष देकर मारना आरम्भ कर दें और यदि पहले पति की 


१०६ इतिहास-विषय 


जायदाद टे ।वेधवा स्त्री दे ; पति कर लेगी तो उसमें श्रौर उसके पूर्व पति के 
सम्ब . में बहुत-से बखेड़े उठंगे । जिस विधवा का विवाह होता था, वह शूद्रं में 
गिनी जाती थी । 

विवाह में परस्पर स्त्री-पुरुषों की यह प्रतिज्ञा होती है कि दोनों के मन-चित्त 
५ आदि एक होगे श्रोर वे कभी एक दूसरे के विरुद्ध कोई काम न करेगे । बचपन में 
बिवाह होने से भला लड़का-लड़की इन बातों को क्या जान सकते हैं रौर उन मन्त्रों 
का आर्थ करके कोई समझाता भी नहीं है । पण्डित लोग कहते हैं कि केवल मन्त्र के 
सुनने से पुण्य होता है, चाहे मन्त्र बोलने वाला उसका श्रे समझे या न समभे । 
ब्राह्मण को दक्षिणा दे दी कि सब विधान ठीक-ठीक हो गथा। वाह रे | तुम्हारा 
१० सामाजिक प्रबन्ध । इस अन्ध परम्परा को देखकर तो मानना पड़ता हैं कि इससे 
विधवा-विवाह सब प्रकार भ्रच्छा है । 


यह वात कि “पहले तीन वर्णों मै नियोग और शूद्रों में विधवा-विवाह” प्राचीन 
ग्राथं लोगों के विरुद्ध नहीं है । इसकी पुष्ठिट में ऋग्वेद मण्डल १० सूक्त ४० का मन्त्र 
२ देखने योग्य है । प्राचीन समय में गृहस्थ लोग श्रपनी स्त्रियों को अपने साथ रखा करते 
१५ थे । यही विषय इस मन्त्र में वरणेन किया गया है। कोई-कोई पण्डित उस मन्त्र में 
“देवर” शब्द के श्रथं पछि के छोटे भाई के करते हैं। यह ठीक नहीं, क्योंकि निरुत्त मे 
दूसरे पति का नाम देवर बतलाया है) । इसी सम्बन्ध में ऋग्वेद मण्डल १० शुक्त १८ 
का मन्त्र ८ भी द्रष्टव्य है! । इसी प्रसंग में एक बात और विज्ञापनीय है । वह यह है 
कि किन्हीं विशेष दशाश्रों में पति के जीते जी भी नियोग की आज्ञा मिलती थी । 
२० नियोग १० बार [तक | करने की भरज्ञा थी इसमें ऋग्वेद मण्डल १० सूक्त ८५ के 
मन्त्र ४५ का प्रमाण है । ऋग्वेद के इसी मण्डल के इसी सूक्त के मन्त्र ४५ का परथ 
भी झाजकल के पण्डित मनमाना करते हैं जो कि मानने योग्य नहीं । 

महाभारत में लिखा है कि व्यासजी ने विचित्रबीये की दोनों विधवा-स्त्रियों से 
नियोग किया था । मनुजी ने भी नियोग की श्राज्ञा दी है । प्राचीन श्रार्यलोगो में पति वै 
२५ जीते भी नियोग होता था, इसकी पुष्टि में महाभारत में लिखे हुए बहुत से उदाहरण 
दिये जा सकते हैं। व्यासजी बड़े पण्डित और घर्मात्मा थे, उन्होंने चित्राङ्गद आर बिचित्र 
वीर्य की स्त्रियों से नियोग किया झौर इनमें से एक गर्भ से धतराष्ट्र श्रोर दूसरी की कृषि 
से पाण्डु उत्पन्न हुए श्रौर यह पहले ही वरणेन हो चुका है कि पाण्डु की विद्यमानता में ह 
उसकी स्त्री ने दूसरे पुरुषों के साथ नियोग किया था । इस प्रकार नियोग का उस सम 
३० प्रचार था । पुनविवाह की भ्रधिक भ्रावश्यकता ही नहीं होती थी प्रब इस समय 
नियोग झौर पुनविवाह दोनों के बन्द होने से भ्राज कल के आायं लोगों में जो-जो अरष्व 


१. देवर: कस्माद्‌ द्वितीयो वर उच्यते | निरुक्त ३। १५॥। 
२, उदीष्डं नार्यमिजीवलोकं गतासुमेतमुप शेष एहि । 

हस्तग्राभस्य दिधिषोस्तवेदं मन्युर्जनित्बमभि संवभूथ ।। १ ॥ रि 
३. ध्रन्यमिच्छरस्व सुभगे पति मत्‌ । ऋ० १० । १० । १०१ 
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चार फैला हुआझा है, वह श्राप लोग देख ही रहे हैं। हजारों गर्भ गिराये जाते हुँ 
त्र णहत्याएँ होती हैं। एक गर्भ गिराने से एक ब्रह्म-हत्या का पाप होता है। सोचो 
कि इस देश में कितनी ब्रह्मा हत्याय प्रतिदिन होती हैं? क्या कोई उनकी गणना कर 
सकता है ? इन सब पाषों का बोझ हमारे सिर पर है । 
५ देखो ! प्राचीन सामाजिक प्रबन्ध के बिगड़ने से हमारे देश की दुर्दशा हो रही 
है। वेद-मार्ग को एक तरफ ढकेलकर पुष्टि-मार्ग चमक रहा है। महन्तों और साधुश्रों 
के राजसी ठाठ लगे हुए हैं । देवालयों, मठों और मन्दिरों में पाप की भरमार हो रही 
है। न जाने कितने गर्भ गिराये जाते होंगे । यह पाप, दुराचार श्रौर भ्रनर्थं का समय 
बन रहा है। जब तक्र स्वार्थी श्रौर लम्पट लोग लोकाचार की लीक बनाते रहेंगे श्रौर 
१० साधारणा लोग श्रम्ध-परम्परा से उस पर चलते रहेंगे, तव तक देश का कल्याण नहीं 
हो सकता । धर्म के विषय में लोग परम्परा की बड़ी प्रतिष्ठा करते हैं, परन्तु क्या 
सांसारिक विषयों में भी ऐसा ही है ? क्या यदि बाप दरिद्र हो, तो परम्परा के श्रभि- 
सान से बेटा भी दरिद्र होगा ? यदि बाप अन्धा हो तो क्या बेटे को भी परम्परा के 
लिए आँख फोड़ लेनी चाहिए ? 
१५ वेदबाह्य रीतियों को हमें परम्परा की पदवी कभी नहीं देनी चाहिए । सदूप- 
देशयूणं वेदों और श्राप ग्रन्थों में जिस सच्ची परस्परा का विधान किया गया है 
उसका पालन करना चाहिए । अस्तु, श्रब फिर इतिहास का वर्णन किया जाता है। 
राजा घृतराष्ट्र स्वभाव से ही कपटी था और पाण्डु घर्मात्मा था । पाण्डु की एक 
रानी माद्री सती हो गई थी । सती होने के लिए वेद की ग्राज्ञा नहीं है; किन्तु सती होने. 
२० की कुरीति पहले-पहल पाण्डु राजा के समय से चली । कौरव और पाण्डवों ने उत्तम 
शिक्षा प्राप्त की । धृतराष्ट्र ने श्रपने श्रौर पाण्डु के पुत्रों को द्रोणाचार्य और कृपाचायं' 
के सुदुर्दे कर दिया । उस समय ब्राह्मण लोग युद्ध-विदया के भी घ्राचायं होते थे । श्र्जुन ने 
पनुर्वेद में सबसे श्रधिक श्रभ्यास किया । इसलिए युद्ध-विद्या में उसकी बड़ी ख्याति हो 
गई । अर्जुन का समकक्ष कौरवों में केवल कणां ही था । पर कर्ण सूतपुत्र ग्रर्थात्‌ 
२५ सारथि का बेटा था । इसलिए श्रजु न ने कणां की श्रवज्ञा की थी, परन्तु इस श्रवज्ञा 
से लाभ उठाने के लिए दुर्योधन ने कर्णं को बंगाल का राज्य देकर उमे क्षत्रिय वर्ण 
का श्रधिकार दे दिया था। इस प्रकार श्रनुचित श्रभिमान से इस राजकुल में द्वेष से 
गाग भड़की । इसी द्वेष से अपने श्रार्यावत्त की सारी दुर्दशा हुई। वह वर्गांन करने 
के योग्य नहीं । 

३० उस समय धृतराष्ट्र के पास एक नीच छिछोरा कामुक कनक नामी एक 
शास्त्री रहता था । उसने पाण्डवों के विद्दद्ध बहुत-सी बातें कहकर धृतराष्ट्र का मन 
उनसे फेर दिया । फिर इसी दुष्ट शास्त्री|की सलाह से पाण्डवों को भस्म करने के 
लिए एक 'लाख' का घर बनाया गया । राज-सभा का प्रबन्ध तो पहले ही विगड़ चुका 
था। उस पर शकुनि, दुःशासन, दुर्योधन श्रौर कतक शास्त्री की चाण्डाल-चौकडी 
जम गई । इस चाण्डाल-चौकड़ी की करतूत से राज्य की जैसी दुर्दशा हुई श्रीर उसका 
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जैसा भयानक परिणाम हुआ, उसका सविस्तार वृत्तान्त महाभारत में विद्यमान है। 

विदुर को दुर्योधन की चाण्डाल-चौकड़ी के मनसूबे मालूम थे। 'लाख' के घर 
का भेद विदुर ने युधिष्ठिर को बबंर देश की भाषा में बतला दिया था। बह भाषा 
घर्मेराज (युधिष्ठिर) को श्राती थी, जिसके कारण पाण्डव 'लाख' के घर में जलने से 
ब्‌ बच गए थे। 


देखो विदुर, युधिष्ठिर, भीष्म श्रादि बहुत-सी भाषाओं के जानने वाले थे । बे 
पश्चिम की बहुत-सी भाषाग्रों को बोल सकते थे। ग्राजकल के शास्त्री महाराजों सै 
यदि कहो कि यावनी ग्रौर म्लेच्छ भाषा सीखने में कोई दोष नहीं, तो वे कहने 
लगते हँ 
१० न वदेद्‌ यावनों भाषां प्राण: कण्ठगलेरपि। 
हस्तिना ताडघमानोऽपि न गच्छेज्जैनमन्दिरस्‌ ॥ 


यदि प्राण गले तक आ जायें श्रर्धात्‌ मृत्यु सा समय तक क्यों न भ्रा जावे; 
परन्तु यावनी भाषा को नहीं बोलना चाहिए और मत्त हाथी भी सामने से आता हो, 
तो जैनमन्दिर में कदापि ध्राश्रय न लेवे । 


१५ प्रजन की मत्स्यवेध विद्या में बड़ी प्रशंसा की जाती है, परन्तु यह वात मत 
समको कि हमारे देश में अत्र ऐसे योग्य शूर पुरुष रहे ही नहीं । हमने स्वयं राज- 
पुत लोगों को मत्स्यवेध से अधिकतर कठिन काम करते हुए देखा है। 

कर्ण का जो पाण्डवों ने ग्रपमान किया था, इसलिए वह द्रौपदी से छल करने 
पर उद्यत हुआ--यह कया सब जानते हैं। राज-सभा ने यह निर्णय किया करि राज 

२० युधिष्ठिर होना चाहिए, परन्तु धृतराष्ट ने भ्रत्याचार से [प्रधिकार] छीन लिय 
'था। इसके पश्चात्‌ जो-जो कष्ट पाण्डवो को भेलने पड़े, उनको सब जानते हैं। फिर जत्र 
'पाण्डवों का भाग्थोदय हुग्रा, तत्र उन्होंने राजसूय यज्ञ रचा । मय नामक एक बड़ा 
“शिल्पी था, उसने एक विचित्र सभा वनाई । (प्राचीन श्रायं लोगों की शिल्प-विद्या 
का इतिहास सुनने योग्य है) इस राजसूय यज्ञ में सहस्रों मनुष्य प्राये थे। मय ने 
२५ ऐसी रचना-चातुरी की थी कि स्थल में जल का सन्देह होता था । दुर्योधन ने इसे 
“सचमुच जल समझ कर प्रपने कपड़े उठाकर समेट लिए। यह देखकर भीमसेन 
मुस्कराँया श्रोर प्रक्खडपन से कह दिया कि भ्रन्धे' के ग्रन्धा ही पैदा हु्ना । दुर्योधन 
खिसिपाना हुश्ला और कनक शास्त्री ने बात का बतंगड़ बनाकर उसे प्रौर भी भड़का 
(दिया । उस समय भ्रजु न प्रौर कृष्ण ने दुर्योधन को समभझा-बुझा दिया। तदनन्तर 

३० एक बड़ा भोज हुझ्ना, जिसमें ऋषि-मुनि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य और शुद्र सबने 
"एक पङ्क्ति में वैठकर भोजन किया । 


इसके बाद छल से चूतक्रीड़ा में युधिष्ठिर भ्रादि को फंसाकर वनवास ग्रौर 


RNS 
१. दुर्योधन का पिता घृतराप्ट्‌ भ्रन्धा था । 
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अ्ज्ञातवास दिया गया । विराट राजा के नगर में रहते दथ श्रर्जु ने विराट राजा 
की कन्या उरा नाम्नी को नृत्यकला की शिक्षा दी थी । इससे प्रकट है कि प्राचीन 
समय में राजकुमारियां भी गान-विद्या और नृत्य-कला सीखती थीं । चक्रवर्ती राज्य 
का नाश उस समय तक नहीं होता, जब तक कि आपस में फूट न हो । कुरु-बंश में 
५ फूट पैदा हो गई और स्वार्थ श्रौर विद्रोह बुद्धि ने लोगों को अन्धा बना दिया । इसके 
लिए एक ही उदाहरण पर्याप्त है । भीष्म जैसे विद्टान्‌ श्रौर धर्मवादी पुरुष पक्षपात 
के रोग में ग्रस्त हो गए । उनको उचित तो यह था कि वे मध्यस्थ होकर दोनों पक्षों 
का न्याय करते और श्रपराधियों और ग्रन्यायियो को दण्ड दिलाते । ऐसा न करके 
उन्होंने ्रन्यायियों का पक्ष करके कुरु-वंश का नाश होने दिया । देखिए भीष्म 
१० क्या कहता है-- 


श्रथ॑स्थ पुरुषो दासो दासस्त्वयों न कस्यच्चित्‌ । 
इति मत्वा महाराज ! बद्घौऽस्यर्थेन कौरवः ।। 


“धन का मनुष्य दास है, धन किसी का दास नहीं । ऐसा मानकर मैं स्वार्थ 
में बंघा हुआ कौरवों के पक्ष में हु 
१५ इस प्रकार वुद्धि ग्रष्ट होने से ग्रौर द्वेष बढ़ने से भीष्म, द्रोण और दुर्योधन 
आदि कौरव एक तरफ हुए और पाण्डव दूसरी तरफ हुए र बड़ा भारी युद्ध हुआ । 
इस युद्ध में तीन मनुष्य कौरवों की ओर के अर्थात्‌ १. इपाचायं, २. कृतवर्मा, 
३. अ्रश्वत्थामा और ६ पाण्डवों की ओर के अर्थात्‌ ५ पाण्डव और छे कृष्णा जीवित 
रहे थे शेप सबका नाश हो गया । इस युद्ध से प्राचीन श्रार्य लोगों का वैभव सदा 
२० के लिए ग्रस्त हो गया । 

इस सब अनर्थ का कारण केवल यह था कि सम्मति देने का काम नीच और 
शुद्र लोगों को सौंपा गया था। ऐसे श्रयोग्य जन नेता परामर्श देने वाले वन गए । 

जहां शङुनि जैसे संकीण हृदय ग्रौर क्षुद्रमनस्क जन की सम्मति से राज्य-कार्य चलने 

लगे; कनक शास्त्री महाराज धर्माधर्म का निर्णय करने लगे; बहां यदि घर में फूट 
२५ उत्पन्न होकर घरवालों का विनाश हो, तो भ्राश्चयं ही क्या है ! 

इसी प्रकार जिस देश में केवल सचाई के श्रभिमान से माटिन लूथर जसे 
उदारचेता पुरुषों ने सामयिक लोगों के विरुद्ध होते हुए भी पोप के ब्रत्याचार के 
विरुद्ध उपदेश देना प्रारम्भ कर दिया और अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए 
उद्यत हो गए; उस देश में यदि ऐइवर्य और अभ्युदय का डंहा वजा, तो कोई ग्राइचर्य 
३० की बाँत नहीं है । 

इसी रीति पर फुह-कुल का तो नाश हो गया । भ्रव कृष्णजी द्वारिका भें राज्य 
करते थे, वहां उस समय यादवों.ने बड़ी उन्नति की थी । दुर्भाग्य से इनमें भी प्रमाद 
थोर जिपयासक्रित के कारण ग्रापस में फूट पड़ गई, जिससे सव लड़-गरकर अल्प 
काल सें ही यादव कुल का नाझ हो गया । 
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पाठक ! प्रभाद'का फल देखिये, बलदेव मद्य पीने लगा और डुबकर मर 
गया । सात्यकि सांप से लड़ा ऐसे मूखंता के काम जहां होने लगें वहां श्रीकृष्ण 
जेसे सत्पुरुषों की बात कौन सुने ? इन प्राचीन ध्रायों के युद्ध के पश्चात्‌ केबल इनकी 
स्त्रियां ही शेष रह गई थी । 
प्र इनमें श्रभिमन्यु का पुत्र एक परीक्षित भी बचा था, वह कुछ विक्षिप्त-सा 
था, उसके समझ में श्राषं ग्रन्थ नहीं श्राते थे । इसी कारण उसके समय में कुछ-कुछ 
पुराणों का प्रचार हो चला था। उसका पुत्र जनमेजय हुग्रा और उसके पीछे वज्न- 
नाथ ने राज्य किया । इतने समय में सम्पूर्ण वैभव का नाश हो गया। राज-सञ्चा, 
घर्मसंभा और बिद्यासभा तीनों हूर गईं । केवल एक राजा की इच्छानुसार सब राज्य- 
१० कार्य होने लगा। विद्वान्‌ और सच्चरित्रों को, जो विधि-तिपेध की मीमांसा और 
उपवस्था करने का श्रधिकार था, वह दूर हो गया । व्यास, जेमिनि ग्रौर वैशम्पायन 
ग्रादि महर्षि न रहे । चक्रवर्ती राज्य नष्ट होकर यत्र-तत्र माण्डलिक राज्य स्थापित हो 
गए । ब्राह्मण लोगों में विद्या की कमी होती गई और श्रभिमान बढ़ता गया । 
ब्रह वाक्यं प्रमाणम्‌ । ब्राह्मणारहु भुदेबाः । 
१५ इस प्रकार की उलटी समझ लोगों में फल गई, जिससे मनुष्य अन्धएरम्परा 
के दास बन गए भ्रौर भी देखिये, ब्राह्मणों की लीला-- 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे । 
सागरे यानि तीर्थानि पदे विप्रस्य दक्षिसे ॥ 
पृथिवी में जितने तीथं हैं, वे सब समुद्र में श्रा जाते हैं और समुद्र में जितने 
२० तीर्थं हैं, वे सब ब्राह्माण के दाहिने पैर में हैं ! 
ऐसे लोगों के जाल में भोले-भाले लोग फंस गए । जव देखा कि हमारा मन्त्र 
चल गया भ्रौर सब लोग हमारी श्राज्ञा को मानते हुँ; तब इन्होंने अनेक प्रकार के 
ब्रत. उपवास, उद्यापन, श्राद्ध और मूर्तिपूजा श्रादि वेद-विरुद्ध कर्मो में लोगों को 
चलाना प्रारम्भ कर दिया, जिससे श्रनायास ग्रपनी ग्राजीबिका चल सके । सर्वक्षाधारण 
२५ ब्राह्मणों से विमुख न हो जाब, इसलिए ऐसे-ऐसे श्लोक गढ़े गए । 
श्रविद्वा्चेव विद्वांइच ब्राह्मणां देवत महत्‌ । प्रणीतइ्चाप्रणीतइच यथएग्निदेंवत महुतृ ॥ 
इमाने चापि तेजस्वी पावको नेव दुष्यति । हृयमानश्च यज्ञेषु भुय एवाभिवर्धते ।।' 
प्ररित के दृष्टान्त से प्रकट किया है कि ब्राह्माण चाहे विद्वान्‌ हो या मुखे वह 
साक्षात्‌ देवता है । प्राचीन ग्रन्थों में इस प्रकार के बनावटी इलोक डालकर और 
३० नवीन रचनायें करके ब्राह्मणों ने श्रपनी शक्ति बढ़ाई और मन्वादि स्मृतियों में भी 
अपने महत्व के डाक्य मिल्ला दिए। यथा-- 
एथं वद्चप्यनित्ण वर्तन्ते सबकमंसु। 
लर्षथा छारा: पुज्याः परमं देवतं हि तत्‌ ॥ 











१. मनु० ६।३१७, ३१८ ॥ २. मनु ० ६।३१६ ॥ 








उपदेश-मञ्जरी do 


यदि दुष्टाचरण वाले ब्राह्मण की कोई निन्दा करता, तो उसको ब्रह्माविरोधी 
कहकर उसकी हड्टी-हड्टी निकाल लेते थे । निदान ब्राह्मणों को सब प्रकार के दण्ड 
श्रौर शासन से मुक्त कर देने के कारण सारी बुराइयां इन्हीं में घर कर गइ । सदा- 
चार विलुप्त हो गया धूर्तता भौर अत्याचार बढ़ गया मूखंता ने देश में अ्रपना डेरा- 
५ डण्डा जमा दिया । जत्र देश की ऐसी दुदेशा हुई, तब गाजीपुर नगर में एक राजा 
के पुत्र उसन्न हुआ (जो पीछे जाकर बुद्ध बना ) उसने वेदों की निन्दा करके ब्राह्मणों 
के अत्याचार से दूसरे लोगों को मुक्ति दिलाने का प्रयत्न किया | इसके उपदेश से लाखों 
मनुष्य बौद्ध-धर्मानुयायी हो गए । बुद्ध और उसके पश्चात्‌ जनगत के फंल जाने से 
निरीश्वरवाद वट गया। ईइवर की पूजा के स्थान में मूतिपुजा प्रचलित हुई । बौद्ध 
१० और ज॑नमत में ईश्वर को नहीं मानते, किन्तु वे उन सिद्धों और तीर्थकरों की 
भक्ति वा उपासना करना सिखल!ते हैं, जो उनकी दृष्टि में महात्मा वा सत्पुरुष हुए हैं। 
यही कारण है कि वौद्ध वा जैन लोग अपने तीर्थकरों की मूर्तियां ववाकर रखते हैं। 
पहले पारसनाथ आदि तीर्थकरो की मूर्तियां बनाकर जैनो ने उनका पुजन आरम्भ 
किया, फिर उनका देखा-देखी पौराणिक लोग भी अपने इष्ट देवों की मूतियाँ बनाने 
१५ लगे । इस प्रकार वेदों का ग्रात्मवाद और एक ईइवर की पूजा इस देश से उठ गई । 
लोग मन्दिरों में जाकर मूर्तियों की उपासना करने लगे और इसी को धर्म का मुख्य अंग 
मानने लगे । जैनी लोगों में कुछ सहिप्णुता पाई जाती है, परन्तु इन्होने वेद-मार्ग 
को विध्वंस करने के लिए कोई उपाय उठान रखा। वेदों पर बड़े-बड़े ग्राक्षेप 
किए । “विद में अ्इलील गाथार्ये हैं, वेद में हिसा है, वेद में वहुदेववाद है और बेद में 
२० अधिकतर ब्राह्मणों का और कुछ-क॒छ क्षत्रिय, वँश्यो का पक्षपात किया गया SN 
इत्यादि आक्षेप किए । इनके विरोध श्रौर खण्डन से वर्णाश्रम व्यवस्था को बहुत 
कूछ हानि पहुँची । यहीं तक सन्तोप नहीं किया, किन्तु जैनियो ने वहुत-से वैदिक 
ग्रन्थ जलाकर भस्मसात्‌ कर दिए । 


इनके पश्चात्‌ श्रीयुत गौड़पादाचार्य के प्रसिद्ध शिष्य स्वामी झंकराचार्यजी 
२५ प्रादृभू त हुए । शंकर स्वामी वेद-सार्ग और वर्णाश्रम धर्म के मानमै वाले थे । 
उनकी योग्यता कंसी उच्च कक्षा की थी, यह उनके त्रनाये शारीरिक भाऽय से विदित 
होताहै । शंकर स्वामी के समय में जो ग्रनेक्र पाखण्ड मत चले थे और जिनका क्रि 
उन्होंने खण्डन किया हैं, वह शंक र-दिस्त्रिजय के निम्नलिखित इलोक से प्रकट होते हैं-- 


शाक्तं: पाशुपतंरपि क्षपशकः कापालिकंवंष्रावे- 
३० रन्येरप्यखिलेः खलु खलं दुर्वादिभिर्वे दिकम्‌ ॥। 
` इससे श्रनुमान किया जा सकता है कि श्रीमान्‌ स्वामी शांकराचायं ने देद- 
बिरुद्ध मतों के खण्डन में कितना उद्योग किया है। 


श्रो३म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


त्रयोदश-उपदेश 
इतिहास 


सुधन्वा राजा के साथ जो बौद्धमत का श्रनुयायी था, शंकराचार्य का शास्त्रा 
हुआ । इसमें प्रतिज्ञा यह हुई थी कि यदि शंकराचार्य पराजित हुए, तो उन्हें बीड़ मत 
५ स्वीकार करना होगा। बोद्ध पण्डित वेदों की निन्दा करते हुए कहते थे कि बेदों के 
बनाने वाले भाण्ड, धूतं और राक्षस हैं । [इस प्रकार के] झूठे दोष वेदों पर लगाते हैं। 
यदि महीधर की तरह वेदों का श्र किया जावे, तो बौद्धों के आक्षेपों को श्रवकाश 
मिलता है । 'गभ' शब्द को 'भग' से बदल कर महीधर ने ग्रर्थ का श्रनर्थ कर दिया है। 
शतपथ ब्राह्मण में इसके श्रर्थ प्रजा, राष्ट्र या श्री के किए हैं। शोक है कि आजकल के 
१० शास्त्रीं लोग भी महीधर के भ्रर्थो को मानते हैं । अ्रश्व शब्द के भ्रर्थ शतपथ के प्रमाण 
से यदि 'म्रर्‍्नि' के किए जावें जिसको कि महीधर ने गन्देपन में घसीटा है, तो बौद्धो के 
आक्षेप वेदों पर से दूर हो जाते हैं, श्रौर यदि हठ से महीधर जैते भ्रनार्य टीकाकार का 
पक्ष किया जावे तो बौद्ध लोगों के श्राक्षेप कैसे दूर हो सकते हैं ? बुद्धिमानों को इस पर 
बिचार करना चाहिए क्योंकि महीधर के जसे मनमाने श्रर्थ करने के कारण बेद [शरीर] 
१५ ईश्वर से विमुख तीर्थकर श्रौर केवल स्वभाव को मानने वाले मत पैदा हो गए । 


सुधन्वा राजा शास्त्रार्थं में हार गया श्रौर उसने वेद-मत को स्वीकार कर 
लिया । इसके पश्चात्‌ शंकराचार्य बुद्ध गयाऋ में गए, वहां का राजा कट्टर बौद्ध था, 
वर्णाश्षम व्यवस्था को यह राजा नहीं मानता था । इस राजा को भी जीतकर शंकरा- 
चायं ने वेदिक धर्म का अनुयायी वनाया । बौद्धमत का ग्रव ह्लास होने लगा । अब 
२० इसका कुछ श्राकार बदलकर जनमत का प्रारम्भ हुश्रा । जैन लोग केवल युवितिवादी 
थे और क्रोमि-कीटों के रक्षक होने के कारण मनुष्यों पर वे श्रधिक दया का प्रयोग | 
नहीं करते थे । बुद्ध और जैन मतों के फैलने से क्षात्रधर्म को बहुत हानि पहुँची । 
अतः पश्चात्‌ विक्रम, भर्तृहरि, शालिवाहन और भोज आदि बहुत से राजा हुए । 
इसी समय में क'लीदास पण्डित हुआ । ग्वालियर में भिड नामी नगर में मिश्र लोग 
२५ रहते हैं, उनके पास संजीवनी नामक एक पुस्तक ह, उसमें महाभारत के विषय में 
ऐसा लिखा है कि ब्यास ने पहले एक हजार शलोक बनाए, फिर उसके बाद व्यास के 
दाष्यों ने एक हजार के ६ हजार कर दिए | इमके बाद फिर भरती परभरती होती 
चली गई। जिस समय जेन मत उन्नति पर था, उस सपय केवल बरह्मवेवर्त श्रौर किक उतसव केतृत ब्रह्मे और वावु 


क्र. गया जो कि श्राजकल हिन्दुग्रों का तीर्थ है, वास्तव में बौद्ध लोगों का एक 
पवित्र स्यान था । अत्र तक भी बहुत सी मियां, जिनको हिन्दू लोग पजते ] 
बोढ़ों की हूँ । i अर 2 


॥ पु 
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पुराण ग्रादि दो तीने पुराण मालूम थे | श्राजजल कहने को तो केवल १८ ही पुराण 
हैं, किन्तु यह निश्चय करना कठिन है कि वास्तद में कितने पुराण हैं और इनमें क्या- 
क्या धर-घसीटा है । यावती भाषा न बोले, जैन मन्दिर में न जावे इस प्रकार कट्टरपन 
के सैकड़ों लोक बन गए हैं । हवन या उपासना करने के स्थान, जिनका नाम देवालयः 
५ या देवस्थान था, प्रब सूर्तियों के स्थान बन गए । लोग ईश्वर के स्थान में मन्दिरो में 
रखी मूर्तियों की पूजा करने लगे । जेनियों के मन्दिरो की यूतियों को भी देवता स मझ- 
कर पूजने लगे और जँनियों के देवालयो में मूर्तियां विठाकर गपोड़े हांकने लगे श्रौर 
भांति भांति के हृथकण्डों से लोगों को मूर्तियों का चमत्कार दिखाते लगे। लोग भी 
आजकल की भांति चतुर न थे, इसलिए पुजारियों के फन्दे में फंसने लगे । 

१० जप पुजारी, वैरागी श्रौर गोसाई आदि का जोर बढ़ चला, तब यह कहने लगे 
कि १८ पुराण सत्यवती-मुत व्यास ने बनाए हैं। इस प्रकार ग्रनाषं ग्रन्थों का प्रचार 
श्रौर श्रापं ग्रन्थों का लोप होता गया । जड़ मूतियों में प्राण-प्रतिष्ठा करने लगे श्रौर 
प्रतिप्ठामयूख श्रौर »तिष्ठाभास्कर दि ग्रन्थ बना डाले, जिनमें प्राण-प्रतिष्ठा के मन्त्रो 
के नमुने देखिए-- 

“राणा इहागच्छन्तु इह तिष्ठस्तु, 
१५ इस्द्रियाशीहागच्छन्तु इह्‌ तिष्ठन्तु” 
इस प्राण-प्रतिष्ठा के गपोड़े को श्राथं शास्त्रों से सहारा कहां मिल सकता है ? 
चारों वेदों की संहिता में कहीं एक मन्त्र भी प्राणप्रतिष्ठा का नहीं मिलता । इस प्रकार 
के कल्पित मन्त्र पौराणिक समय में लोगों ने गढ़ लिए और कहने लगे कि प्राण-प्रतिष्ठा 
से मूर्ति में पुजा का भ्रधिकार पैदा हो जाता है। मालूम होता है कि यह मूति-पुजा 
२० जैन मत वालों से हमें घुस आई है ्रौर इसको सहारा देने के लिए पुराणों में 
इसका वर्णान किया गया है । 
ग्रवतारों का वर्णन भी पुराणों में ही मिलता है । हरिवंश में न्‌सिहावतार की 

कथा है। श्रवतारों की कथ'ग्रों श्रौर मूति-पूजा के प्रचार से लोगों की मननशक्ति 
दूर होकर मन का झुकाव कप-मार्ग की तरफ हो गया । मनमाने ब्रत, उपवाध, उद्यापन 
२० ग्रादि लोग करते हैं। ऐमे कामों से शारीरिक स्वास्थ्य की हानि श्रौर रोगों की वृद्धि 
होती है; इसके श्रतिरिक्त इन बखेड़ों से शैव, वैष्णव, वल्लभाचारी ग्रौर रामानुजी प्रादि 
अनेक प्रकार के सम्प्रदाय उत्पन्न होकर श्रापस में बिरोध बढ़ता गया और जड़ मूर्तियों 
के आगे बाल-भोग रखने, उन्हें सुलाने श्रौर रामलीला करने आदि बालक्रीड़ाग्रों से 
वेदिक घर्म की निन्दा होती है और देश के प्रत्येक प्रान्त में पाप की वृद्धि होती है 
३० ऐसी श्रौर भी बहुत-सी हानियां मूर्तिपुजा से होती हैं। मन्दिरों में पुजारी लोग 
वेसा-ही प्रसाद देते हैं, जैसी कि उनको दक्षिणा मिलती है। इसलिए मन्दिर क्या हैं मानो) 
सेठ लोगों की दुकानें हैं । पुजारी लोग अपने स्वार्थ के लिए श्रालस्य शरोर मूर्खता को 
बढ़ाने वाले बहुत-से नये वाक्य बनाकर लोगों को फंसाते हैं । बहुत-से वाक्यों को अपनो 
इच्छा के प्रनुसार जोड़-मेल कर दिया है । कहते हैं कि 


ह 


११४ इतिहास-विषय 


पठितव्य॑ तदपि मत्त॑व्यस्‌। दन्तकटाकटेति कि कत्त व्यस्‌ ॥ 
प्रातःकाले शिवं हृष्दवा सर्वं पापं विनश्यति॥ 
(१) पढ़कर भी जब मर जाना है तो दांत कटाकट करने की क्या 
श्रावश्यकता है ? 
| (२) यदि प्रातःक्राल उठकर शिवलिंग क करे तो सारे पाप नष्ट हो 
जाते हैं । 
वाह ! क्या पुरुपार्थं है। ज्ञास के विना भोग, पुरुषार्थ श्रौर आनन्द नहीं है; 
जु जहां ऊपर कही हुई भांति पुरुपार्थ की समझ है तो वहां भागवत जसे पुराणों 
का जोर क्यों न होगा । यथार्थ विद्याग्रों के पठन पाठन को एक तरफ हटाकर पुराणों 
१० के केवल सुनते में सारे माहात्म्य लाकर धर दिए है । प्रत्येक पुराण की समाप्ति 
प्र उसके सनने से क्या-क्या लाभ होगे, इसके मनमाने फल वर्णन किए हैं । 
इस प्रकार धर्मबुद्धि बिगड़ जाने से लोग मिर्वल और कायर हो गए! तभी तो 
ऐसी भ्रान्ति में फंम गए कि नवग्रहों से हमारी हानि होगी । इसी आधार पर फलित 
ज्योतिष का आडम्बर फँलाकर तदनुसार नव ग्रहों के जाप के मन्त्र वनाए गए। इन 
१५ मन्त्रों के रथों का इन कामों के साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं, जिनके करते समय 
कि उनका प्रयोग किया जाता हैं, इस विषय पर कभी किसी ने विचार नहीं किया । 
` उदाहरण के लिये एक ही 'शस्नो देवी” मन्त्र को देखिए । इसको शनेइचर देवता का 
मन्त्र ठहराया है श्रौर.ज्योतिषी जी महाराज ने श्रपना खेत पकाया है। इसी प्रकार 
सम्ग्रदायी लोगों ने तन-मन-धन गोसाई जो के ग्रर्पण कर ऐसे-ऐसे उपदेशों से भोले- 
२० भाले लोगों के मन अ्रष्ट कर दिए। 
“पाठक ! यहां भली-भांति विचार कीजिए कि प्रमाज्ञान क्या है श्रौर ्रांतिज्ञान 
क्या है ? देखिए जो वस्तु जैसी हो, उसका वैसा ही ज्ञान होना भ्रमाज्ञान कहालाता 


हैन 
प्रमा्णंरर्दपरीक्षरं न्याघः ।' 

२५ प्रमाणों से भ्रथों की परीक्षा करना न्याय कहलाता है । इस वाक्य को कसौटी 
पर लगाकर सच-भूठ की परीक्षा कीजिए । 

हमारे भाई शास्त्री लोग हठ करते हैं, यह हम सबका दुर्भाग्य है । हमारे भरत- 
खण्ड देश से वेदों का बहुत-सा घर्म लुप्त हो गया है और रहा-सहा हम लोगों के प्रमाद 
से नष्ट होता जा रंहा है प्रौर उसकी जगह पाखण्ड, श्रनाचार और दम्भ बढ़ता जा रहा 
३० है। सदाचार प्रौर सच्चाई से हम लोग दूर होते जा रहे हैं, तभी तो हम सबकी 
दुर्दशा हो रही है, इसमें श्राइचयं ही क्या है? सनातन ग्रापं ग्रन्थ वेदादि को छोड़कर 
पुराणों में लिपट रहे हैं म्रौर उनकी कल्पित और सम्भव गाथाश्रों को म्रपना धर्म समझ | 





१. न्याय, वात्स्यायनभाष्य १।१।१ ॥ 
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रहे हैँ । यदि मुझसे कोई पुछे कि इक्ष पागलपन का कोई उपाय भी है या नहीं ? तो 
मेरा उत्तर यह है कि यद्यपि रोग बहुत बढ़ा हुग्रा है, तथापि इसका उपाय हो सकता 
है। यदि परमात्मा की कृपा हुई तो रोग असाध्य नहीं है। वेद श्र ६ दर्शनों की सी 
प्राचीन पुस्तकों के सिन्न-मिन्न भाषाओं से अनुवाद करके सब लोगों को जिससे प्रना- 
५ यास प्राचीन विद्याओं का ज्ञान प्राप्त हो सके, ऐसा यस्व करना चाहिए और पड़े 
लिखे विद्वान्‌ लोगों को सच्चे धर्म का उपदेश करने की तरफ विशेष व्यान देना चाहिए 
आर गांव-गांव में आयेसमाज स्थापना करके तथा मृतिपूजादि श्रनाचारों को दुर करके 
एवं ब्रह्मचर्यं से तप का सामर्थ्यं बढ़ाकर सब वर्णों और आश्रमों के लोगों को चाहिए 
कि शारीरिक और श्रातिमिक बल को बढ़ावे तो सुगमता से शीघ्र लोगों की ग्रांखे खुल 
१० “जावेंगी और ढुदेशा दूर होकर सुदशा प्राप्त होगी । मेरे जैले एक निर्वेल मनुष्य के 
करने से यह काम कंसे हो सकेगा, इसलिए श्राप सव बुद्धिमानु लोगों से आज्ञा रखता 
हैं कि श्राप मुझे इस शुभ कार्य में सहयोग देंगे । 


ओम्‌ शान्तिः शास्तिः शान्ति: ॥ 








चतुर्दश-उपदेश 
नित्यकमे शौर मुक्ति 


प्रत्येक स्त्री प्रौर पुरुष के जो प्रतिदिन के कत्तंव्य हैं, उनको आह्निक कर्म कहते 
हैं । धर्म-सम्बन्धी जो कत्तेव्प हैं वे नित्यकर्म हैं। वे कमं किसको किस प्रकार और कहां 
५ तक करने चाहिए और किसको न करने चाहिए, इस विषय पर विचार किया जाता 
है । बालक भूखे और छोटा होने के कारण माता-पिता के श्रधीन रहता है । ८ वर्ष की 
अवस्था तक उसमें धर्म-सम्बन्धी काम करने की योग्यता नहीं होती । इसलिए हमारे 
धर्मशास्त्रों ने ब्रतबन्ध (यज्ञोपवीत) होने से पहले बालकों के लिए नित्यकर्म का विधान 
नहीं किया है । इस प्रकार वरां, श्राश्रम, विद्या, श्रायु और शारीरिक बल इत्यादि के 
१० अनुसार शास्त्रों ने नित्यकर्म की व्यवस्था की है। धर्मानुष्ठान के सम्बन्ध में 
नित्यकमं निम्नलिखित हैं-- 

१. ब्रह्मायज्ञ--जो वेदों के पाठन-पाठन द्वारा होता है । 'ब्रह्म' शब्द के अर्थ 
“विद्या, वेद और परमात्मा तीनों के हैं । 'यज्ञ शब्द का भ्रथे विचार है। इसलिए ब्रह्म - 
के श्रर्थ वेदों का विचार या परमात्मा का विचार हुआ | ब्रह्मयज्ञ के ठीक प्रयाँ को 
१५ मन में जगह देकर यह स्पष्ट मालूम होता है आजकल जिस रीति पर ब्रह्मायज्ञ क्रिया 
जाता है, वह निष्फल है श्रौर फिर यह श्राक्षेप मन में कभी स्थान न पावेगा कि 
प्राधुनिक ब्रह्मयज्ञ शास्त्र के अनुमार नहीं है । 

२. देवयज्ञ--''यदग्नौ हूयते स॒ देवयज्ञः” जो अग्नि में होम किया जाता है, 
वह्‌ देवयज्ञ है । कोई लोग देवयज्ञ का प्रभिप्राय देवताओं की पूजा समभते हैं, परन्तु 
२० ब्राह्मण ग्रन्थों और मनुस्मृति के देखने से मालूम होता है कि इस देवयज्ञ का ठीक 
श्रभिप्राय होम श्र्थात्‌ ग्रग्निहोत्र है । श्रग्ति दो प्रकार की है, एक जठराग्वि और दूसरी 
भौतिकार्नि । कोई लोग कहते हैं-- 

“होमान्‌ यथाविधि श्रर्णयेत्‌ ।” (द्र० मनु ३८१) होम से विद्वानों का 
यथाविधि सत्कार करना चाहिए । 

२० होम शब्द के पारिभाषिक ग्र्थं कभॉ-कभी दान और ग्रादान के भी हो जाते 
हैं। फिर भी कोई मनुष्य किकी प्रकार मूर्ति-पुजा को देवयज्ञ में शामिल नहीं कर 
सकता । 

३. पिठृयज्ञ--“[ यस्मिन्‌ ] पितृभ्यो ददाति स पितृयज्ञः ।” जिसमें पितरों 
को दिया जावे अर्थात्‌ उनकी सेवा की जावे, उसे पितृयज्ञ कहते है | यहां पर पितृ शब्द 
के प्रर्थं पर विचार करना चाहिए । 
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न तेन वुद्धो भवति येनास्थ पलितं शिरः | 

भ्रज्ञो भवति वे बालः पिता अवति अन्त्रदः ।। 

न हायनेने पलितेन वित्तत च बन्धुभिः । 

ऋषयश्चक्रिरे धर्म योऽनूचानः स नो सहानु ॥' 
प्‌ सुनीति, धर्म, सचाई ओर सच्चरित्रता आदि गुणों से युक्त श्रत्यन्त सहिप्ण, 
महात्मा जो प्राचीन ऋषि हुए हैं उन्हीं को अपने तपोबल के प्रभाव से बसु, रुद्र और 
आदित्य श्रादि की पदवियां मिला करती थीं । ऐसे ऋषि सच्चे पितर होते थे और 
उनका आदर-सत्कार करना पितृयज्ञ कहलाता था । २४ वर्ष तक ब्रह्मचर्यं धारण करने 
वाला वसु, ३६ वर्ष तक रुद्र और ४८ वर्ष तक रहने वाला आदित्य कहलाता था। 
१० छान्दोग्य-उपनिषद्‌ में प्रातः, मध्याह्न श्रौर सायंकाल के लिए ३ सवन बतलाये गये 
हैं, जो तीनों प्रकार के ब्रह्मचारियों से सम्बन्ध रखते हैं । इन सबके तात्पर्य पर विचार 
करने से मालूम होता है कि विद्या के द्वारा आत्मिक जन्म देने वाला ही पिता कहलाता 
है और ऋषि मन्त्रद्वष्टा को कहते हैं । 


श्राजकल पितृयज्ञ कहने से जो मृतकों का श्राद्ध, और तर्पण समझा जाता है 
१५ वह ठीक नहीं है क्योंकि मनुजी ने भी कहा है कि श्रद्धा से जो काम किया जाता 
है उसे श्राद्ध कहते हैं और तृप्ति का नाम तर्पण है। इन सब ग्रथो और प्रयोगों पर 
` बिचार करने से मालूम होता हैं कि आजकल जो देवयज्ञ श्रौर पितृयज्ञ की जो व्याख्या 
की जाती है, वह कवियों की अत्युक्ति ही है । भला सोचिए कि कवियों की अत्युक्ति से 
यथार्थ तत्त्व कैसे जाना जा सकता है ? विद्या-सत्कार ्रर्थात्‌ ऋषि-सत्कार भ्रौर पितृ- 
.२० सत्कार श्रर्थात्‌ विद्वानों के सत्कार को पितृयज्ञ मानना चाहिए । श्रद्धा के विना जो 
किया जाता है वह धर्म-कर्म ्रर्थात्‌ श्राद्ध नहीं होता । मनुजी ने कहा-- 
पाषण्डिनो विकमंस्थान्‌ वेडालव्रतिकाञ्छछान्‌ । 
हैतुकान्‌ बकवृत्तींचच वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत्‌ ।। ` 
पाखण्डी, वेदों की श्राज्ञा के विरुद्ध चलने वाले, विडालवृत्ति वाले, हठी, 
२५ बकवादी और बगुलाभक्त मनुष्यों का वाणी से भी सत्कार नहीं करना चाहिए । 
वेदविहित पितरों की सेवा-शुश्रूषा छोड़कर समुद्र, पहाड़, नदी भ्रौर वृक्षों का 
तर्पण करना श्रौर इसे श्राद्ध मानना, भला पाखण्ड नहीं तो भ्रौर क्या है ? प्राचीन 
पद्धति ही यदि लेनी थी, तो ऋषियों की पद्धति स्वीकार करते । 
४. भूतयज्ञ--“यो भूतेभ्यः क्रियते स भ्रुतयशः ।” जो प्राणियों को भाग दिया 
३० जाता है, उसे भूतयज्ञ कहते हँ । इस विषय में ग्रधिक लिखने की ग्रावश्यकता 
नहीं है, साधारण प्राणियों का पालन करना भूतयज्ञ हे 
५. श्रतिथि यज्ञ--मनुजी लिखते हैं-- 


१. मनु० २।१५६, १५४ ॥ 


लक MSs omen nse TESS 


२. मनु० ४३० ॥ 


११८ नित्यकर्म श्रौर मुक्ति 


प्रनित्या हि स्थितियंस्य सोऽलिथिः सदिभरुच्यते ।* 


जिसके श्रागमन की कोई नियत तिथि न हो श्रौर स्थिति भी जिसकी अनियत 
हो, वह ्रतिथि कहलाता है । ग्रतिथियज्ञ का श्रधिकारी वही है, जो विदान्‌ हो एवं 
जिसका ग्राना, जाना और ठहरना अनियत हो, वह चाहे किती वणां का हो [ उसकी 
५ सेवा करना ] यह एक श्रेष्ठ कमं है। 


झब पुनः ब्रह्मयज्ञ पर विचार करना चाहिए । इस यज्ञ के सम्बन्ध में सम्ध्योपासना 
अवश्य करनी चाहिए। इसके विषय में एक सन्ध्योपनिषद्‌ है, इस पुस्तक में विशेष 
व्याख्या की गई है । इस उपासना का प्रधिकार यदि योग्य श्रवस्था हो तो लड़के- 
लड़कियों को बराबर है। दिन प्रौर रात की सन्धि के समय में यह उपासना श्वश्य 
१० करनी चाहिए । ऐसा सन्धि समय सायं प्रातः दो समय राता है, तीन बार नहीं 
होता । इसलिए दोपहर की सन्ध्या कदापि नहीं हो सकती । सामन्राह्माण झौर यजुर्वेद 
का ब्राह्मण देख लीजिए-- 

तस्माबहोरात्रस्य संयोगे सन्ध्यामुपासीत ।' 


दिन और रात की सन्धि के समय संन्ध्योपासना करनी चाहिए । 


I, उचचन्तमस्तं यन्तमादित्यनसिध्यायेत्‌ ।' 


सूर्य के उदय और ग्रस्त होने पर संध्या करनी चाहिए । इन प्रमाणों से केवल 
दो संघ्या ही सिद्ध होती हैं । संघ्योपासना में गायत्री महामन्त्र के ग्रथ पर [ विचार ] 
करना चाहिए । इस मन्त्र में सारे विश्व को उत्पन्न करने वाले परमात्मा का जो उत्तम 
तेज है उसका ध्यान करने से बुद्धि की मलिनता दूर हो जाती है और धर्माचरणा में 
२० श्रद्धा और योग्यता उत्पन्न होती है । दूसरे किसी मत में प्रार्थना के मन्त्रों की ऐसी 
गहराई श्रौर सचाई नहीं है। ईसाई लोगों की प्रार्थना के मन्त्र का श्रर्थ इस प्रकार है 
क्रि-- है परमेश्वर ! हमको प्रतिदिन रोटी खाने को दे ।” इसकी श्रपेक्षा इस श्रार्यों के 
महामन्त्र का श्रर्थ कसा गम्भीर है । श्राधुनिक समय में जो-जो मत निकले हैं, उनकी प्रार्थना 
के मन्त्र इस महामन्त्र के सामने केसे तुच्छ हैं । इस पर प्रत्येक बुद्धिमान्‌ को बिचार 
२५ करना चाहिए । संघ्योपासना सदा साथं-प्रात: इन दो कालों में ही करनी चाहिए 
इन दोनों कालों में मनोवृत्ति की स्थिरता में प्राकृतिक सहायता मिलती है। सुतकक्ग 





१. द्र० मनु० ३।१०२-अनित्य हि स्थितो यस्मात्‌ तस्मादतिथिर्च्यते । 

२. षड्विशब्राह्ण ४।५।। यह सामवेद का ब्राह्मण है । 

३. ते० श्रः० २।२२॥ 

# हिन्दुओं में जब किसी के घर सन्तानोत्पत्ति होती है, तो उसके सम्बन्धियों 
के यहां दश दिन तक या तीन दिन तक सूतक माना जाता है । इसी प्रकार 


मृत्यु में भी। इन दिनों में पुजा-पाठ प्रादि वाजित रहते हूँ । महषि 
इसंका स्पष्ट खण्डन करते हैं-- 
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में सन्ध्या अवश्य करनी चाहिए, ग्रनध्याय नहीं करना चाहिए । इस विषय में भनुजी 
लिखते हैं -- 

वेदोपकररो चैव स्याध्याये चेव नैत्यक्े । 

न विरोधोस्त्यनध्याये होममन्त्रेबु चैव हि ॥' 
प्‌ वेद-पाठ, नित्यकर्म ग्रौर होम मन्त्रों में ्रनध्याय नहीं है । 

नित्यकर्म का अभिप्राय यह है कि अपने मन का लक्ष्य परमेश्वर को बनाया 

जावे, इसलिए प्रत्येक कमं की समाप्ति पर यह कहा जाता है कि मैं इस कर्म का या 
इसके फल को परमेश्‍वर के श्रपंण करता हूँ । यहां तक नित्यकर्म का विधान हुमा । 


[ सुक्ति-बिषय ] 
१० श्रव श्रागे भुबित के विषय में थोड़ा-सा विचार किया जाता है। मुवित शब्द का 
अर्थ छूटना है । यहां प्रश्न होता है, किससे छूटना ? उत्तर स्पष्ट है कि दु:ख श्रर्थात्‌ बन्धन 
से छूटना मुक्ति है । जहां बन्धन नहीं वहां मुक्ति भी नहीं । जीवात्मा बद्ध है, इसलिए 
इसको मुक्ति की श्रावश्यकता है । ईश्वर सदा मुकत है श्रर्थातू बन्धन से पृथक्‌ है, इस- 
लिए उसको गुक्त-स्वभाव कहते हैं। मुक्ति का अधिकारी होना बडा ही कठिन काम 
१५ है। मुक्ति की दशा में नित्य सुख का श्रनुभव होता है । श्राजकल तो लोग यह 
समझते हैं कि सनी भाजो की तरह मतमाने कामों से मुक्ति मिलती है, परन्तु यह 
मूर्खतापन की समझ है । सुक्ति के मनमाने चार भेद जो लोग बतलाते हैं वे ये हैं-- 
सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य और सालोक्य, । ये सब कल्पित हैं। वेदादि शास्त्रों में 
मुक्ति के ये भेद कहीं नहीं लिखे । प्रत्युत उनमें एक ही प्रकार की मुवित बतलाई 
२० है । यजुवंद में लिखा है 
तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । 

“उस परमात्मा को जानकर ही मृत्यु को जीत सकते हैं, दूसरा और कोई मार्गे 
नहीं है ।” इससे स्पप्ट सिद्ध है कि मुक्ति का मागे एक है प्रौर वह केवल परमेइवर 
का ज्ञान है । इस पर प्रदन होगा कि वह परमेश्वर केसा है ? 


२५ ने तस्प प्रतिमा श्रस्ति यस्य नाम महद्वशः ।' 

“उस परमात्मा की कोई प्रतिमा (मूर्ति या पमाना) नहीं है, जिसका कि यश 
बड़ा है ।” फिर तवलकार और वृहदारण्यक्र उपनिषद्‌ को भी देखना चाहिए, जिनमें 
वतलाया है कि जीवात्मा के भीतर भी वह परमात्मा व्यापक है तथा उसे वाणी- मन, 
आँख, कान और प्राणों को भी अपने-अपने कामों में लगाने वाला माना है और डत 
एक तथा अद्वितीय माना है । इन सब प्रमाणों पर विचार करने से सिद्ध होता है कि 
MNES Set: SMM 5 

१. मनु० २।१०५ ॥ 

२. र ३१।१5 ।॥। ३. यजु० ३१।२ ।॥ 


१२० नित्यकर्म श्रौर मुक्ति 


परमेश्वर के ज्ञान के विना मुक्ति पाने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। वह परमेश्वर 
झरूप, भ्रनादि तथा ग्रनन्त है । वही ब्रह्म सबसे बड़ा और सबका सहारा हैं। आजकल 
की मुक्ति तो यह समभी जाती है कि जीव ्रौर परमात्मा एक ही है, वस यह ज्ञान 
होना ही मुक्ति है । यह श्राजकल के वेदान्तियों का मत है; किन्तु यह सच्चा वेदान्त 
५ नहीं है भौर न वेदों का सिद्धान्त है । इस बात की पड़ताल करने पर कि षट्‌ दर्शनों 
के प्रशेताओं की मुक्ति के विषय में क्या सम्मति है--इसका तत्त्व मालूम हो जायगा । 
पहले जैमिनिक्रत पूर्वमीमांसा में यह कहा है कि धम शरर्थात्‌ यज्ञ से मुक्ति मिलती है 
रौर वहां “यज्ञो बे विष्णुः इत्यादि शतपथ ब्राह्मण के प्रमाण भी दिए हूँ । इस पर 
बिचार कीजिए । 
१० फिर कणाद मुनि ने वेशेषिक दशन में कहा है कि तत्वज्ञान से मुक्ति होती है ।' 
स्यायद्शन के रचयिता गौतम ने अत्यन्त दुःख-निवृत्ति को मुक्ति माना है।' मिथ्याज्ञान 
के दुर होने से बुद्धि, वाक्‌ और शरीर शुद्ध होते श्रोर इनकी शुद्धि से यथार्थ ज्ञान उत्पन्न 
होता है, वही मुक्ति की भ्रवस्था है । योगशास्त्र के कर्ता पतञ्जलि मानते हैं कि चित्त- 
वृत्तियों का निरोध करने से शान्ति और ज्ञान प्राप्त होते हैं श्रौर इससे कैबल्य (मोक्ष) 
१५ की प्राप्ति होती है। सांख्यशास्त्र के प्रशेता महामुनि कपिल कहते हैं कि तीन 
प्रकार के दुःखों की [अत्यन्त] नित्ृत्ति होना ही परम पुरुषार्थं (मुक्ति) है । प्रब देखिए 
कि उत्तर मीमांसा अर्थात्‌ वेदान्तद्शन के रचयिता वादरायण (व्यास) वया कहते हँ 

अविसागेन हष्टत्वात्‌ ॥ 

चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्योड्लोमिः ॥ 
२० भ्रभावं बादरिराह ह्येवस्‌ ।।ˆ 

[ सावं जँतिनिनिविकल्पासननात्‌ ॥ˆ 

दह्ादशाहवदुमयविधं बादरायणोऽतः | | 


व्यास के मत से मुक्ति की दशा में प्रभाव और भाव दोनों रहते हैं। मुक्त 
जीवात्मा का परमेश्वर के साथ व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध रहता है। दोनों एक ग्रर्थात्‌ 
२५ जीवात्मा का अभाव कभी नहीं होता । 


मोगमात्रसम्यलिङ्भाच्च ॥ 





१. शत० १।१।२।१३ ॥ २. तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसम्‌ ॥ १।१।२ ॥। 
३. तदत्यन्तविमोक्षोऽपवरगः ॥ १।१।२२ ॥ 

४. प्रथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषाथः ॥ १।१ ॥ 

५. वेदान्त ४।४।४॥ ६. वेदान्त ४।४।६।। ७. वेदान्त ४।४।१० ॥ 

८. वेदान्त ४।४।११ ॥ &. वेदान्त ।४।४।१२ ॥। 
१ 


०, वेदान्त ४।४।२१ ॥ 
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परमेश्वर के ज्ञान, सामर्थ्यं और आनन्द कुछ जीवात्मा को प्राप्त होते हैं । 
ईश्वर का आनन्द असीम है वैसा आनन्द मुक्त-जीवात्मा को हो ही नहीं 


सकता । जीव ब्रह्मा में श्रभेद मानने से धर्मानुष्ठान के सब साधन योग, तप और उपा- 
सना आदि सब निष्फल हो जायेंगे, इसलिए परमात्मा और जीवात्मा को एक मानना 
५ ठीक नहीं है । व्यापक और व्याप्य, सेव्य और सेवक आदि सम्बन्ध ईदवर रौर 
जीव में वर्तमान रहता है श्रौर यही सम्बन्ध जीवात्मा के जन्म-अरण के बन्धन स्ते 
छुटकारे का कारण होता है । 


श्रो ३म्‌ शान्तिः शान्ति: शान्तिः ॥ 


पञ्चदश-उपदेश 

स्वयं कथित जीवन-चरित्र 

[४ अगस्त सन्‌ १५७५ | 

हमसे बहुत-से लोग पूछते हैं कि हम कैसे जानें कि श्राप ब्राह्मण हैं श्ौर 

५ कहते हैं कि श्राप अपने मित्रों तथा सम्बन्धियों की चिटिव्यां मंगा दें या श्रापको जो 
पहुचानता हो, उसको बतलावें । इसलिए मैं अपना कुछ वृत्तान्त कहता हूं । दूसरे 
देशों की श्रपेक्षा गुजरात में कुछ मोह प्रधिक है, यदि मैं अपने पूर्व मित्रों तथा 
सम्बन्धियों को प्रपना पता दूं या पत्र-व्यवहार करू, तो मेरे पीछे एक ऐसी व्याधि 
लग जावेगी, जिससे कि मैं छूट चुका हूं। इस भय से कि कहीं वह बला मेरे पीछे 
१० न लग जावे, पत्रादि मंगा देने की चेष्टा नहीं करता । घराङ्गधरा नाम का एक 
राज्य गुजरात देश में है। इसकी सीमा पर एक मौरवी नगर है, वहां भेरा जन्म 
हुआ था । मैं उदीच्य ब्राह्मण हूँ । उदीच्य ब्राह्मण सामवेदी होते हैं, परन्तु मैंने बड़ी 
कठिनता से यजुर्वेद पढ़ा था। मेरे घर में श्रच्छी जमींदारी है। इस समय मेरी 
अवस्था ५० वपं की होगी । 
१० श्राठवें वषं मेरे बाद एक बहन पैदा हुई थी । मेरा एक चचेरा दादा था वहु 
मुझसे बहुत-ही प्यार करता था। मेरे कुटुम्त्रियों के इस समय १४ घर होंगे । 
मुझको लड़कपन में ही रुद्राध्याय सिखलाकर शुक्ल यजुर्वेद का पढ़ाना आरम्भ कर 
दिया था। मेरे पिता ने मुझको शिव की पुजा में लगा दिया। दसवें वर्ष से पाथिव 
(मिट्टी के महादेव) की पुजा करने लग गया । 


१० मुझे पिता ने शिवरात्रि का व्रत रखने को कहा था, परन्तु मैंने शिवरात्रि का 
ब्रत न किया । तब शिवरात्रि की कथा मुझे सुनाई, वह कथा मेरे मन को बहुत मीठी 
लगी प्रौर मैंने उपवास रखने का पक्क्रा निचय कर लिया। मेरी मां कहती थी 
कि उपवास मत कर, मैंने माता का कहना न मानकर उपवास किया । मेरे यहाँ 
नगर के बाहर एक बडा देवल है। वहां शिवरात्रि के दिन रात के समय बहुत लोग 
२० एकत्रित होते हैं श्रौर पूजा करते हैं। मेरा पिता, मैं श्रौर बहुत मनुष्य इकठ़े 
थे। पहले पहर की पुजा कर ली, दूसरे पहर की पूजा भी हो गई । अरब बारह बज 
गए श्रौर धीरे-धीरे श्रालस्य के कारण लोग जहां-के-तहां झुकने लगे । मेरे पिता को 
भी निद्रा श्रा गई । इतने में पुजारी बाहर गया । मैं इष भय से न सोया कि कहीं 
मेरा उपवास निष्फल न हो जाय । इतने में यह चमत्कार हुआ कि मन्दिर में बिल से 
२५ चुहें बाहर निकले ओर महादेव की पिण्डी के चारों तरफ फिरने लगे। पिण्डी पर 
जो चावल चढ़ाये हुए थे, उन्हें ऊपर चढ़कर खाने भी लगे । मैं जागता था, इसलिए 
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यह सब कौतुक देख रहा था । इससे एक दिन पहले शिवरात्रि की कथा मैं सुन ही 
छ था! उसमें शिव के ता गणों, उसके पाशुपत अस्त्र, बैल की सवारी भ्रौर 
छतायाऽभयमयःसामथ्य ते) विषय में बहुत कुछ सुन चुका था। इसलिए चूहों के 
इस खेल को देखकर मेरी लड़कपन बुद्धि आइचयं में पड़ गई और मैंने सोचा किजो 
५ शिव पने पाशुपत अस्त्र से बड़े-बड़े देत्यों को मारता है, क्या वह ऐसे तुच्छ चूहों 
को भी अपने ऊपर से नहीं हटा सकता । इस प्रकार की बहुब-सी शंकाये मेरे मन में 
उठने लगीं ? मैंने पिताजी को जगाकर पूछा कि ये महादेव इस छोटे चूहे को क्यों 
नहीं हटा देते । पिता ने कहा कि तेरी बुद्धि बडी भ्रष्ट है, यह तो केवल देवता की 
मूर्ति है। तत्र मैंने निश्चय किया कि जब मैं इसी त्रिशुलधारी शिव को प्रत्यक्ष 
१० देखूंगा, तत्र ही पूजा करू गा, अन्यथा नहीं । ऐसा निश्चय करके मैं घर को गया, 
भूख लगी, माता से खाने को मांगा । माता कहने लगी, “मैं तुझसे पहले ही कहती 
थी कि तुभसे भूखा नहीं रहा जायगा । तूने हठ करके उपवास किया।” मां ने फिर 
मुझे खाता दिया और कहा कि दो-तीन दिन तू उनके श्रर्थात्‌ पिता के पास मत ' 
जाइयो और न उनसे बोलियो, नहीं तो मार खायगा, खाना खाकर मैं सो गया। 
१५ दूसरे दिन आठ बजे उठा, मैंने सारी कथा अपने दादा से कह दी । मेरे दादा ने 
बुद्धिमत्ता से मेरे पिता को समभा दिया कि इसको आगे विद्या पढ़नी है, इसलिए ब्रत 
उपवास आदि इससे कुछ न कराया करो । इस समय मैं इनसे यजुर्वेद पढ़ता था श्रौर 
दूसरे एक पण्डित मुझे व्याकरण पढ़ाते थे। सोलहवे या सत्रहवें वर्ष में यजुर्वेद 
समाप्त हुआ । इसके वाद मैं अपनी जमींदारी के गांव में पढ़ने के लिए गया। 
२० वहां हमारे घर में एक दिन नाच होता था, उस समय मेरी छोटी बहन मरणासन्न 
थी, कण्ठ बन्द हो गया था। मैं वहां गया और उसके विस्तरे के पास खड़ा हुभ्रा । 
सबये पहले मैंने मौत वहीं देखी । जत्र मेरी बहन मर गई, तो मुझे बड़ा भय हुश्रा । 
मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि सवको इसी प्रकार मरना है । सब लोग रोते 
थे, पर मेरी छाती भय से धड़क रही थी । इसलिए मेरी श्रांखों से एक ग्रांसू भी 
२५ न गिरा। मेरी यह दशा देखकर पिता ने मुझको पाषाण हृदय कहा । 


मेरी माता मुझे बहुत प्यार करती थी, किन्तु उसने भी ऐसा ही कहा । 
मुझे; सोते के लिए कहते थे । पर मुझे कभी ग्रच्छी तरह नींद न श्राती थी; किन्तु 
मैं हर घड़ी चौंक-चौंक उठता था श्र मन में भांति-भांति के विचार उठते थे। 
बहन के मरने के पश्चात्‌ लोक-रीति के अनुसार पांच-छः बार रोना होने पर भी 
३० जब मुझे रोना नहीं राया तो सब लोग मुझे घिक्कारने लगे। 

उन्नीसवें वर्ष में मुझसे अत्यन्त स्नेह रखने बाले मेरे दादा को भी मृत्यु ने 
भ्रान दबाया । मरते समय उन्होंने मुझे पास बुलाया । लोग उनको नाड़ी देखने लगे | 
मैं उनके पास बैठा था, मुझे देखकर उनके टप-टप श्रांसू गिरने लगे । मुझे भी उस 
समय बहुत रोना श्राया, मैंने रो-रो कर श्रांखें सुजा लीं। ऐसा रोना मुझे कभी नहीं 
आया | इस समय मुझे ऐसा मालूम होने लगा कि चाचा की तरह मैं भी मर जाऊगा । 


१२४ स्वयं कथित जीवन-चरित्र 


ऐसा विश्वास हो जाने पर अपने मित्रों और पण्डितो से अमर होने का उपाय पूछने 
लगा । जब उन्होंने योगाभ्यास की ग्रोर संकेत किया, तो मेरे मन में यह सुझी कि घर 
छोड़कर चला जाऊं । इस समय मेरी आयु २० वर्ष की थी । 
मेरी बढ़ी हुई उदासीनता देखकर पिता ने जमींदारी का काम करने को कहा, 
५ परन्तु मैंने न किया । फिर पिताजी ने निश्चय किया कि मेरा विवाह कर दें ताकि मैं 
बिगड़ न जाऊं । यह विचार घर में होने लगा, यह मालूम करके मैंने रढ़ निश्चय कर 
लिया कि विवाह कभी न करू गा। यह भेद मैंने एक मित्र से प्रकट किया तो उसने मना 
किया और विवाह करने के लिए जोर देने लगा । मेरा विचार घर छोड़कर चले जाने 
का था, पर किसी ने सलाह न दी । जो कहते विवाह करने को ही कहते । एक महीने 
१० के भीतर विवाह की तैयारी हो गई । यह देखकर मैं एक दिन शौच के मिस (बहाने ) 
से एक धोती साथ लेकर घर से निकल पड़ा और एक सिपाही द्वारा कहला भेजा कि 
एक मित्र के धर गया हूं। मैं एक पास के गांव में गया । इधर घर में मेरी प्रतीक्षा 
दस बजे रात तक होती रही । इसी रात को चार घडी के तड़के मैं गांव से निकलकर 
आगे चल दिया और ग्रपने गाँव से दस कोस के श्रन्तर पर एक गाँव के हनुमान्‌ के 
१५ मन्दिर में ठहरा । वहां से चलकर सायला योगी के पास गया, परन्तु वहां पर मुझे 
शांति नहीं मिली श्रौर लोगों से सुना कि लालाभक्त नामी एक योगी है । तब उनकी 
भ्रोर चल पड़ा । मार्ग में एक वेरागी एक मूर्ति रखकर बंठा हुश्रा था । बात-चीत होने 
पर वह बोला कि ग्रंगुली में सोने का छल्ला डालकर वैराग्य की सिद्धि कंसे होगी ? 
मुझे इस प्रकार खिजाकर मेरे तीनों छल्ले मृति की भेंट चढ़वा लिए। लालाभक्त के 
२० पास जाकर मैं योगसाधन करने लगा। रात को एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, तो 
वृक्ष के ऊपर घरधू बोलने लगा । उसकी आवाज सुनकर मुझे भूत का भय हुप्रा। मैं 
मठ ` के भीतर घुस गया । फिर वहां से अहमदाबाद के समीप कोट कांगड़े नामी गांव 
में ग्राया, बहां' बहुत से वैरागी रहते थे । एक कहीं की रानी बैरागी के फन्दे में आ 
गई थी । इस रानी ने मेरे साथ ठट्टा किया, परन्तु मैं जाल से छूट गया, इस स्थात 
२५ पर मैं तीन महीने रहा था। यहां पर वैरागी मुझ पर हंसी उड़ाने लगे, इसलिए 
जो रेशमी किनारेदार धोती मैं पहनता था, वह मैंने फेंक दी । मेरे पास केवल ३ ) रुपये 
रह गए थे, इनमे सादी धोती खरीद कर पहन ली श्रौर तब से अपना ब्रह्मचारी नाम 
रख लिया । उन्हीं दिनों मैंने सुना कि कातिक के महीने में सिद्धपुर के स्थान पर एक 
सेला होता है । वह सोचकर कि वहां शायद मुझे कोई योगी मिल जावे और ग्रमर 
३० होने का मार्ग बता दे, मैंने सिद्धपुर को प्रस्थान किया । मार्ग में मुझे अपने गांव का 
आदमी मिला, उसने जाकर ग्रेरे बाप को बतला दिया कि मैं सिद्धपुर की ग्रोर चला 
भया हूं । मेरे पिता भ्रौर घर के लोग बराबर मेरी खोज में ही थे। इस प्रादमी की 
जबानी मेरा पता सुनकर मेरे पिता चार सिपाहियों सहित सिद्धपुर को श्राये । मैं 
सुक मन्दिर में बँठा हुआआ था कि एकाएक मेरे पिता सामने आकर खड़े हो गए । देखते 
ही मेरा कलेजा घड़कने लगा इस भय से कि पिता मुझ को मारेंगे, मैंने उठकर उनके 
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पांव पकड़ लिए । वे मुझ पर बहुत-ही क्रुद्ध हुए, मैंने उनसे कहा कि एक धत्त बहुका- 
कर मुझे यहां लाया है, मैं घर जाने को तैयार ही था कि आप ग्रा गए । उन्होने मेरा 
तूंबा तोड़ डाला और मेरी छाई फाड़ डाली और कुछ कपड़े मुझे दिए । मेरे पीछे दो 
सिपाही सदा के लिए कर दिए, रात को जहां मैं सोता था एक सिपाही मेरे सिरहाने 
५ बैठा जागता रहता था । मैंने चाहा कि इस सिपाही को धोखा देकर निकल जाऊ 
श्रोर इसलिए मैं यह जानने के लिए कि सिपाही रात को सोता है या नहीं खुद भी 
जागता रहता । सिपाही को तो यह निश्चय हो जाता कि मैं सो रहा हैं और इसलिए 
मैं नाक से खुरटे भरने लगता था । इस प्रकार तीन राते जागना पड़ा चौथी रात 
सिपाही को नींद श्रा गई, तव एक लोटा हाथ में लेकर बाहर निकला । यदि कोई 
१० देखपावे तो झट कह दूंगा कि शौच को जाता हुँ । वहां से निकलकर गांव के बाहर 
एक बाग में चला गया । प्रात:काल होते ही एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया । इस 
भांति एक दिन भर इस वृक्ष के ऊपर बैठा रहा । रात को जब ग्रधेरा हो गया, सात 
बजे नीचे उतरकर चल दिया । अपने गांव और घर के मनुष्यों से यह श्रम्तिम भेंट 
थी । इसके पश्चात्‌ एक बार प्रयाग (इलाहाबाद) में मेरे गांव के बहुत-से लोग मु 
१५ को मिले; परन्तु मैंने उनको श्रपना पता नहीं दिया, तब से भ्राज तक कोई नहीं 
सिला । 


सिपुर से बड़ोदे को आया, वहां से नमंदा नदी के तट पर विचरने लगा । 
इस समय नमदा के तट पर योगानन्द स्वामी रहते थे । यहां एक दक्षिणी ब्राह्मण 
कृष्ण-शास्त्री भी रहते थे, इनके पास मैं कुछ कुछ पढ़ता रहा । तत्पश्चात्‌ राजगुरु 
२० के पास वेदों को पढ़ा । २३ या २४ वर्ष की अवस्था में मुझे चाणूदकनाली में 
एक संन्यासी मिला । मुफे पढ़ने में बहुत ही अनुराग था भ्रौर सन्यास श्राश्रम 
में पढ़ने का बहुत सुभीता होता है। इसलिये उसके उपदेश से मैंने श्राद्ध आदि 
करके सन्यास ले लिया, तब से ही दयानन्द सरस्वती नाम धारण किया । मैंने दण्ड 
गुरु के पास धर दिया । चाणाद में दो गोसांई आये जो राजयोग करते थे, मैं भी 
२५ उनके साथ ग्रहमदाबाद तक गया । वहां पर एक ब्रह्मचारी मिला । पर कुछ दिनों 
बाद मैंते उसका साथ छोड़ दिया । वहाँ से मैं जाते-जाते हरद्वार पहुंचा, वहां कुम्भ 
का मेला था। वहां से हिमालय पहाड़ पर उस जगह पहुंचा जहां से श्रलकनन्दा नदी 
निकलती है । बर्फ बहुत पड़ी हुई थी श्रोर पानी भी बहुत ठण्डा था । वहां बर्फ लगने 
से पैर में कुछ तकलीफ हुई । हिमालय पर्वत पर पहुँच कर यह विचार हा कि 
२० यहीं ज्ञरीर गला दूं। फिर मम में श्राया कि यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के बाद 
शरीर छोड़ना चाहिए । यह निश्चय करके मैं मथुरा में आया वहा पर्मात्मा 
संन्यासी गुरु मिने । उनका नाम स्वामी विरजानन्द था, वे पहले श्रलबर में रहते थे । 
इस समय उनकी अवस्था ८१ वर्ष की हो चुकी थी । उन्हें श्रभी तक वेद, शास्त्र आदि 


` आषे ग्रन्यों में ब्रहुत रुचि थी। ये महात्मा दोनों ग्रांखों से ग्रन्वे थे, श्रौर इनके पेट 


में शूल रोग था। ये कौमुदी प्रौर शेखर श्रादि नवीनग्रन्थों को नहीं श्रच्छा समभते 
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थे और भागवत आदि पुराणों का भी खण्डन करते थे । सब ग्रार्ष ग्रन्थों के वे बड़े 
भक्त थे। उनसे भेंट होने पर उन्होंने कहा कि तीन वर्ष में व्याकरण ग्रा जाता है। 
मैंने उनके पास पढ्ने का पक्का निश्चय कर लिया । मथुरा में एक भद्र पुरुष अमरलाल 
नामक थे, उन्होंने मेरे पढ्ने के समय में जो-जो उपकार मेरे साथ किए, मैं उनको भूल 
५ नहीं सकता । पुस्तकों श्रौर खाने-पीने का प्रबन्ध सव उन्होंने बड़ी उत्तमता से कर 
दिया था । जिस दिन उन्हें कहीं वाहर खाने के लिए जाता होता, तो बे पहले भेरे 
लिए भोजन बनाकर और मुझे खिलाकर वाहर जाते थे। सौभाग्य से ये उदारचेता 
महाशय मुझे मिल गए थे । विद्या समाप्त होने पर मैं आगरे में दो वर्ष तक रहा, 
परन्तु पत्रव्यवहार के द्वारा या कभी-कभी स्त्रय गुरु की सेवा में उपस्थित होकर अपने 
१० सन्देह निवृत्त कर लेता था । ग्रागरे से मैं ग्वालियर को गया, वहां कुछ-कुछ वैष्णव 
मत का खण्डन ग्रारम्भ किया, वहां से भी स्वामी जी को पत्रादि भेजा करता था । 
वहां माध्वमत के एक ग्राचार्य हनुभन्त नामी रहते थे । वे काकन का सवांग भरकर 
शास्त्राथं सुनने बैठा करते थे । एक-प्राध बार जव मेरे मुख से कोई अशुद्ध शब्द 
निकला, तो उन्होंने ग्रशुद्धि पकड़ ली । मैंने कई बार उनसे पूछा कि श्राप कौन हैं, 
१५ परन्तु उन्होंने यही उत्तर दिया कि मैं एक काकन हूँ, सुनने-सुनाने से कुछ वोध प्राप्त 
हुआ है । एक दिन इस विषय पर वार्तालाप हुभ्रा कि वैष्णव लोग जो माथे पर खड़ी 
रेखा लगाते हैं, वह ठीक है या नहीं । मैने कहा यदि रेखा लगाने से स्वर्ग मिलता ठे 
तो सारा मुंह काला करने से स्वर्ग से भी कोई वड़ी पदवी मिलती होगी । यह्‌ सुनकर 
उनको बड़ा क्रोध आया श्र वे उठ गए । तब लोगों से पूछने पर मालूम हुआ कि यही 
२० उस मत के ग्राचायं हैं । 


ग्वालियर से मैं रियासत करौली को गया । वहां १९ एक कवीरपम्थी मिला, 
उसने एक बार वीर के श्रर्थ कदीर किये थे और कहने लगा कि एक कथीर उपनिषद्‌ 
भी है। वहां से फिर मैं जयपुर को गया, वहां हुरिश्चद्र नाभी एक वड़े विद्वान्‌ पण्डित 
थे । वहां पहले मैंने वैष्णव मत का खण्डन करके शैव मत [का] स्थापन किया । 
२५ जयपुर के महाराजा सवाई रामसिह भी शैवमत की दीक्षा ले चके थे । शंवमत के 
फलने पर हजारों बद्राक्ष की मालाये मैने अपने हाथों से लोगों को पहनाई । वहां 
डौवमत का इतना प्रचार हुआ कि हाथी-घोड़ों के गलों में भी रुद्राक्ष की माला पहनाई 
गइ । 7 

जयपुर से मैं पुष्कर को गया, वहां से श्रजमेर श्राया । ग्रजमेर पहुंचकर शँवमत 
३० का भी खण्डन करना श्रारम्भ किया । इसी बीच में जयपुर के महाराजा साहव 
लाट साहब से मिलने के लिए ग्रागरे जाने बाले थे | इस श्राशंका से कि कहीं वृन्दावन 
निवासी प्रसिद्ध रंगाचार्य से शास्त्रार्थ न हो जावे, राजा _रामसिह ने मुझे बुलाया श्रौर 
म आ जयपुर पहुच गया; परन्तु यह मालुम होने पर कि मैने शैवमत का खण्डन ग्रारम्भ 
कर दिया है, राजा साहब ग्रप्रसन्न हुए । इसलिए मैं भी जयपुर छोड़कर मधुरा में 
स्वामीजी के पास गया और शंक!-समाधान किया । वहां से मैं फिर हरद्वार को गया, 
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यहां श्रपने मठ पर पाखण्ड-मदेन लिंखकर झण्डा खड़ा किया । वहाँ वाद-विवाद बहुत- 
सा हुआ । फिर मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि सारे जगत्‌ से विरुद्ध होकर भी 
'गृहस्थों से बढ़कर पुस्तक श्रादि का जंजाल रखना ठीक नहीं है । इसलिए मैंने सब कुछ 
छोड़कर केवल एक कौपीन (लंगोट) लगा लिया श्रौर मौन धारण किया । इस समय 
५ जो शरीर में राख लगाना शुरू किया था, वह गत वर्ष बम्बई में भाकर छोड़ा । वहां 
ततक लगाता रहा था । जब से रेल में बैठना पड़ा, तब से कपड़े पहनने लगा । जो मैंने 
मौन धारण किया था, बहु बहुत दिन सघ न सका, क्योंकि बहुत से लोग मुझे पहचानते 
थे । एकदिन मेरी कुटी के द्वार पर एक मनुष्य यह कहने लगा--“निगमकल्पत रोर्ग लितं 
फलम्‌” श्र्थात्‌ भागवत से बढ़कर ओर कुछ नहीं है, वेद भी भागवत से नीचे हैं । 

१० तब मुझ से यह सहनन हो सका, तब मौन-व्रत को छोड़कर मैंने भागवत 
का खण्डन प्रारम्भ किया । फिर यह सोचा कि ईश्वर की कृपा से जो कुछ थोड़ा बहुत 
ज्ञान अपने को हुमा है वह सब लोगों पर प्रकट करना चाहिए। इस विचार को 
मन में रखकर मैं फर्श खाबाद को गया, वहां से रामगढ़ को गया। रामगढ़ में शास्त्रार्थ 
शुरू किया घहाँ पर जब दो-चार पण्डित बोलते थे, तब मैं कोलाहल शब्द कहा करता 
१५ था, इस लिए श्राज तक वहां के लोग मुझको कोलाहल स्वामी कहा करते हैं । वहां 
पर चक्राद्धितों के चेले दश आदमी मुझे मारने को आए थे, बड़ी कठिनता से उनसे 
बचा । वहां से मैं फर खाबाद होकर कानपुर आया । कानपुर से प्रयाग गया । प्रयाग 
में भी मारने वाले मुझे मारने को आए थे, पर एक भाधवप्रसाद नामी घर्मात्मा पुरुष 
था, उतने बुझे बचा दिया । यह शृहस्थ माधवप्रसाद ईसाई मत ग्रहण करने को तैयार 
२० था; उसने इन सब पण्डितों को नोटिस दे रखा था कि यदि श्राप ध्रपने आय॑ धर्म 
में तीन महीने के भीतर मेरा विश्वास न करा देंगे तो मैं ईसाई घर्म को स्वीकार कर 
लूंगा । मेरे श्रार्य-धमं पर निश्चय दिला देने से वह ईसाई न हुआ । प्रयाग से मैं राम- 
नगर को गया। वहां के राजा की इच्छानुसार काशी के पण्डितों से शास्त्रार्थ हुश्चा । 
इस शास्त्रार्थं में यह विषय प्रविष्ट था कि वेदों में मूतिपूजा है था नहीं ? मैंने यह 
२५ सिद्ध करके दिखा दिया कि प्रतिमा शब्द तो वेदों में मिलता है; परन्तु उसके प्रर्थ 
तौल, नाप आादि के हैं। वह शास्त्रार्थं श्रलग छपकर प्रकाशित हुआ है; जितको 
सज्जन पुरुष श्रवलोकन करेंगे । 


इतिहास शब्द से ब्राह्मण ग्रन्थ ही समझने चाहिए इस पर भी शास्त्रार्थ 
इश्रा था । गत वर्ष भाद्रपद में मैं काशी में था, प्राज तक चार बार काशी में जा 
३० चुका हुं । जब-जब काशी में जाता हूँ; “तब-तब विज्ञापन देता हूँ कि यदि किसी 
को बेद में मूति-पूजा का प्रमाण मिला हो, तो मेरे पास लेकर श्रावे, परन्तु प्रब तक 
कोई भी प्रमाण नहीं निकाल सका । 

इस प्रकार उत्तरीय भारत के समस्त प्रान्तों में मेने भ्रमण किया है। दो वर्ष 
हुए कि कलकत्ता, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, जयपुर रादि नगरों में मैंने बहुत खै 
लोगों को धर्मोपदेश दिया है । काशी, -फरं खावाद ग्राटि नगरों में चार पाठशालायेँ 
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झायं-विद्या पढ़ाने के लिए स्थापित की हैं। उनमें ग्रध्यापकों की उच्छुङ्ललता से 
जैसा कि लाभ पहुंचना चाहिए था, नहीं पहुंचा । गत वर्ष बम्बई आया । यहां मैंने 
गुसाई महाराज के चरित्रों की बहुत कुछ छानबीन की । बम्बई में झायंसमाज स्थापित 
हो गया । बम्बई, अहमदाबाद, राजकोट भ्रादि प्रान्तों में कुछ दिन धर्मोपदेश किया, 
५ भ्रब तुम्हारे इस नगर में दो महीनों से भ्राया हुआ हैं । 

यह भेरा पिछला इतिहास है, आग्यं-धमे की उन्नति के लिए मुझ जैसे बहुत 
से उपदेशक झ/पके देश में होने चाहिए। ऐसा काम अकेला: आदमी भली प्रकार 
नहीं कर सकता, फिर भी यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि ग्रपनी बुद्धि और शक्ति 
के भ्रनुसार जो कुछ दीक्षा ली है उसे चलाऊंगा । 
१० प्रब ग्मन्त में ईरवर से यह प्रार्थना करता हूं कि सवेत्र श्रायंसमाज कायम होकर 
मूति-पुजादि दुराचार दूर हो जावें, वेद-शास्त्रों का सच्चा श्र्थ सब की समझ में प्राव 
श्रौर उन्हीं के अनुसार लोगों का श्राचरण होकर देश की उन्नति हो जावे। पूरी 
झाशा है कि श्राप सज्जनों की सहायता से मेरी यह इच्छा पूर्ण होगी । 


भ्रो३ेम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 














ग्रन्थ ही पढ़ें 


न, 


अव्‌ 


जो महाशय महषि लोगों ने सहजता से महान्‌ विषय अपने ग्रन्थों में प्रका 
शित किया, वसा इन क्ष्‌द्रौशय मनुष्यों के केल्पित भ्र्थों सें नहीं । 
थोड़ा समय लगता है-- 

महषि लोगों का आशय. जहाँ तक हो सके वहाँ तक सुगम और जिसके 
ग्रहण में समय थोड़ा सभे, इस प्रकार का होता है । । 
मोतियों का पाना है-- 026 

“आँ ग्रन्थों का पढ़ना ऐसा है कि जैसे एक गोता लगाना बहुमूल्य योलियों 

का पाना ।” (स० प्र०, ३ स०) 
ऋषि सब जानते थे-—- 

“नऋहृषि-प्रणीत ग्रन्थों को इसलिए पढ़ना चाहिये कि दे बड़े विद्वान्‌ सरवे 
शास्त्रविद्‌ धर्मात्मा थे ।' (० भ्र०, ३ स०) 
बुद्धि घन देले हैं 

“शीघ्र वृद्धि, घन और हित की बृद्धि करने हारे शास्त्र और बेद हैं उनको 
नित्य सुनें । 

अनार्ष ग्रन्थ न पढ़ें 

झूठा झगड़ा मचाया-- 

“आजकल के अनार्ष-नवीन ग्रन्थों को पढ़ने श्रौर प्राकृत (हिन्दी) भाषा 
वालों ने ऋषि-प्रणीत ग्रन्थ न पढ़कर नवीन क्षुद्वबुद्धि-कल्पित संस्कृत और भाषा 
के ग्रन्थ पढ़कर एक-दूसरे की निन्दा में तत्पर हो के झूठा झगड़ा मचाया Cl 


संसार का नाश करने वाले 
“इनका कथन बुद्धिमानों को वा अन्यो को मानने योग्य नहीं है, क्योंकि जो 


अन्धौं के पीछे अन्धे चले तो दुःख क्यों न पावे ? वैसे ही आजकल के ग्रल्पविद्या- 
युक्त, स्वार्थी, इन्द्रियाराम पुरुषों की लीला संसार का नाश करने वाली है। 
कठिन है-- 
ज क्ष्‌ द्वाशय लोगों की मनसा ऐसी होती है कि जहाँ तक बने वहाँ तक 
कठिन रचना करंनी । 
झल्प लाभ-- " 

जिसको बड़े परिश्रम से पढ़-के भ्रल्प लाभ उठा सके, जेसे पहाड़ का 


खोदना कौड़ी का लाभ होना । 





आर्यसमाज के नियमोहेश्य 


१--सब सत्यविद्या और जो पदार्थविद्या से जाने जाते हैं उन सबका झाहि-. 
मुल परमेश्वर है । 
` २-ईहवर सख्खिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी दयालु, 
जन्मा, भ्रनन्त, निविकार, भ्रनादि, श्रनुपम, सर्वाधार, सर्घेइवर, सघे- 
__ «यापक, सर्वान्तर्यामी, ग्रजर, भ्रमर, श्रभय, नित्य, पबित्र घौर सुष्डि- 
कर्ता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। 
३--जैद सब सत्यविद्याश्रों का पुस्तक है, बेद का पढ़ना-पढ़ाना और लुनना 
सुनाना सब झार्यो का परभधमं है । 
४--सत्य के ग्रहण करने गौर श्रसत्य के छोड़ने में सर्वदा ड्ल रहना 
चाहिये । 
` ५-सब काम धर्सानुसार भ्रर्थात्‌ सत्य ग्रौर असत्य को विचार करके करने 
चाहिए । 
६--संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है श्रर्थात्‌ 
शारीरिक, श्रास्मिक श्रोर सामाजिक उन्नति करना । 
७--सबसे प्रीतिपु्वक धर्मानुसार यथायोग्य वत्तंना चाहिए । 
८-ग्रविधा का नाश श्रौर विद्या की वृद्धि करनी चाहिए । 


€-प्रत्येक को अपनी ही उन्नति भें ,सन्तुष्ट न रहना चाहिए किन्तु सबकी 
उन्नति में श्रपनी उन्नति समक्षनी चाहिए। 


१०-सब मनुष्यों को सामाजिक सबंहितकारी नियम पालने में परतन्त्र रहना 
चाहिए शोर प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें । 


—— 
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